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निवेदन 


लगभग दस वर्ष पूव॑ं, मैंने इस पुस्तक के हेतु मूल सामग्री का संग्रह 
करना प्रारम्भ किया था | पर, दुर्भाग्यवश ऐसी कुछ अननुकल परिस्थितियां 
प्रायी कि काय बीच में रुक गया । 


गत वर्ष १६७३ में, मेरे अनेक मित्रों और स्नेहीजनों ने मुझे पुन 
प्रेरित किया और भगवान्‌ महावीर के २५०० वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य 
में पुस्तक प्रकाशित किये जाने का आ्राग्रह भी किया। उन्ही हितंषीजनों के सतत 
प्रदत्त उत्साह और प्रेरणा के फलस्वरूप जन प्रतिमा विज्ञान विषयक पुस्तक 
इस रूप में प्रस्तुत है। इस में दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों परम्पराश्रों के ग्रन्थों 
के आधार पर देवाधिदेव जिन और विभिन्न प्रकार के देवों की प्रतिमाश्रों के 
संवंध में विचार किया गया है । 


पुस्तक के प्रथम अध्याय में जन प्रतिमा विज्ञान के आधारभूत ग्रन्थों 
का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में प्रतिमा घटन द्रव्य तथा पूज्य, श्रपूज्य श्नौर 
भग्न श्रतिमाग्रों के संबंध में परम्परागत विचार प्रकाशित किये गये हैं | तृतीय 
अ्रध्याय में तालमान की चर्चा है । चौथे अध्याय में तब्ेसठ शलाका पुरुषों का 
विवरण देते हुये चतुविद्यति तीर्थकरों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गयी 
है । तत्पश्चात्‌ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क श्रोर वेमानिक देवों और विशेष 
कर उन के इन्द्रों के स्वरूप का वर्णन है । 


सोलह विद्या देवियों और जासन देवताओं को जन देववाद में महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त है । उनके लक्षण छठ और सातवें श्रध्यायों में वणित हैं । श्राठव, 
नौर्व, दसवें और ग्यारहवे अ्ध्यायों में क्रमशः जेन मान्यतानुसार क्षेत्रपाल, 
श्रप्ट मात॒काओं, दस दिक्‍्पालों और नव ग्रहों की चर्चा है । यद्यपि कुछेक जेन 
ग्रन्थों मं चौसठ यौगिनियों, चौरासी सिद्धों और बावन थीरों के नामोल्लेख 
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उपलब्ध हैं, पर उन्हें इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं क्रिया जा सका । प्रतीक 
पूजा के उपकरण, विभिन्न यन्त्रों और मांडनों तथा भौगोलिक नकझों आभ्रादि 
को इस दृष्टि मे छोड़ दिया गया है क्योंकि जं॑नों की प्रतीक पूजा एक स्वतंत्र 
ग्रन्थ का विपय बनने योग्य है । 


प्रतिमा विजान केवल कठिन ही नहीं अपितु अगाध विषय है। मैं 
श्रपनी प्रक्षमता को समभता हू । पुस्तक में त्रुटिया सवंथा संभाव्य है। विशेषज्ञ 
जन उन के लिये मुझे क्षमा करेंगे । 
बाल विहाय जलसंस्थितमिन्दुविम्ब- 
मन्य: क इच्छुति जनः सहसा ग्रहीतुम । 


महावीर जयन्ती, १६७४ बालचन्द्र जन 
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शुद्धि पत्र २१६ 


रेखाचित्र फलक ग्रन्त में 


प्रथम श्रध्याय 


जन प्रतिमाविज्ञान के आधारप्रन्थ 


श्रहेत्‌ू, सिद्ध, साधु श्रौर केवली-प्रज्ञप्त धर्म, इन चार को जन परम्परा 
में मंगल शोर लोकोत्तम माना गया है। साधू तीन प्रकार के होते 
हैं, १. आचायं, २. उपाध्याय श्रौर ३. सर्व (साधारण) साध । उसी 
प्रकार केवर्ला भगवान्‌ के उपदेश को जिनवाणी या श्रुत भी कहा जाता है । 
उपयुक्त पञ्च परमेष्ठियों आ्ोर श्रूतदेवता की पूजा करने का विधान प्राचीन 
जैन ग्रन्थों मे मिलता है ।" किन्ही झ्राचायों ने पूजा को वेयावृत्त्य का श्रंग माना 
है, जैसे समन्तभद्र ने रत्नकरंड श्रावकाचार मे, श्रौर किन्‍्टो ने इस सामयिक 
शिक्षात्रत में सम्मिलित किया है, जैसे सोमदेवसूरि ने यशस्तिलक चम्पू में । 
जिनसेन आचाय॑ के आदिपुराण में पूजा, श्रावक के निरपेक्ष कर्म के रूप में 
भ्रनुश सित है । 

पूजा के छह प्रकार बताये गये है, १. नाम पूजा, २. स्थापना 
पूजा, ३. द्रव्यपूजा, ४ क्षेत्रपजा, ५. काल पृजा झौर ६. भाव- 
पूजा ।* इनमे से स्थापना के दो हे, सद॒भाव स्थापना ओर असद भाव स्थापना । 
प्रतिष्ठेय की तदाकार सागोपाग प्रतिमा बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करना सदभाव 
स्थापना है श्रार शिला, प्रांकुभ, अक्षत, स्त्न, पुष्प, आ्रासन श्रादि प्रतिष्ठेय से 
भिन्न आकार की वस्तगओं में प्रतिप्ठेय का न्यास करना अ्रसद्भाव स्थापना 
है ।? असदभाव स्थापना पृजा का जैन ग्रन्थकारों न अक्सर निर्षेध किया है 
क्योकि वतंमान काल में लोग कुलिग मति से मोहित होते है, और वे श्रमदभाव 
स्थापना से अन्यथा कल्पना भी कर सकते है । 5 वसुनन्दि न कृत्रिम श्र 
अक्ृत्रिम प्रतिमाओ की पजा का ही स्थापना पृजा कहा है ।" 


१. जिणसिद्धसूरिपाट्य साहुण ज सुधस्स विहवेण । 
कीरइ विविहा पूजा वियाण त पूजणविहाण ॥। 
वसुनन्दिश्रावकाण्तार, ३८० । 


२ वहीं, ३०१ । २ भट्टाकलकक्कत प्रतिष्ठाकल्प | 
४. वसुनन्दि श्रावकाचार, ३८५; अश्रशाथर कृत प्रतिप्ठासारोद्धार, ६।६३. 
५. एवं चिरतमाणं कट्टिमाकट्रिमाण पडिमाण । 
जं॑ कीरइ बहुमाण ठवणापुज्जं हि तं जाण ॥ 
वसुनंदि श्रावकाचार, ४४६। 


न अर] ज् 


२ जैन प्रतिमाविज्ञान 


प्राणियों के श्राम्यंतर मल को गलाकर दूर करने वाला और ग्रानंददाता 
होने के कारण मंगल पूजनीय है । पूजा के समान मंगल के भी छह प्रकार 
जन ग्रन्थकारों ने बताये हैं। वे ये हैं, १. नाम मंगल, २. स्थापना मंगल, 
३. द्रव्यमंगल, ४. क्षेत्र मंगल, ५. काल मंगल झौर ६. भाव मंगल ।" 
कृत्रिम ग्रौर श्रकृत्रिम जिन बिम्बों को स्थापना मंगल माना गया है ।* प्रवचन 
सारोद्धार श्रोर पद्भानंद महाकाव्य में जिनेन्द्र की प्रतिमाञ्रों को स्थापना जिन 
या स्थापना श्रहँत्‌ की संशा दी गयी है |? जयसेन के अनुसार, जिन बिम्ब का 
निर्माण कराना मंगल है। ४ भाग्यवान्‌ गृहस्थों के लिए अपने (न्यायोपात्त) धन 
को साथ क बनाने हेतु चेत्य और चेत्यालय निर्माण के बिना कोई अन्य उपाय 
नही है ।४ 

जिन प्रतिमा के दशंन कर चिदानंद जिन का स्मरण होता है। भ्रतएव 
जिन बिम्ब का निर्माण कराया जाता है। बिम्ब में जिन भगवान्‌ और उनके 
गुणों की प्रतिष्ठा कर उनकी पूजा की जाती है । जन मान्यता है कि प्रथम 
तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने कैलास पवेत पर बहत्तर 
जिन मंदिरों का निर्माण करवाकर उनमें जिन प्रतिमाग्नरों की स्थापना कराई थी 
श्रौर तब से जन प्रतिमाश्रों की स्थापनाविधि की परम्परा चली | * 


स्थापनाविधि या प्रतिष्ठाविधि का विस्तार से अथवा संक्षिप्त वर्गान 
करने वाले पचासों ग्रन्थ जेन साहित्य में उपलब्ध है । यद्यपि वे सभी मध्यकाल 
की रचनाएँ है, पर ऐसा नही है कि उन ग्रन्थों की रचन। से पूर्व जन प्रतिमाश्रों 
का निर्माण नहीं होता था । अतिप्राचीनकाल से जैन प्रतिमाग्नों का निर्माण 
ग्रोर उनकी स्थापना होती रही है, इस तथ्य की पुष्टि निइशंक 
रूपेण पुरातत्त्वीय प्रमाणों भौर प्राचीन जैन साहित्य के उल्लेखों से होती है । 
ग्रावश्यक चूणि आदि ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि अ्रन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ 
महावीर के जीवनकाल में, उनके दीक्षा लेने से पूर्व, उनकी चन्दनकाप्ठ को 


« (तिलायपण्णत्ता, १/१८. 
- वही, १ /२ ७०. 

प्रवचनसा रोद्धार, द्वार ४२; पदुमानन्द महाकाव्य, १/३. 
» जयसेन कृत प्रतिष्ठापाठ, ७१५. 

« वही, २२. 

* वही, ६२-६३. 
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प्रतिमा निमित की गई थी ।" हाथी गुंफा प्रशस्ति में नन्दराज द्वारा कलिग की 
जिन प्रतिमा मगध ले जाये जाने का उल्लेख है । कुछ विद्वान हडप्पा की कबन्ध 
प्रतिमा को जन प्रतिमाशञ्रों का झ्राग्रूप स्वीकार करते हैं । लोहिनीपुर से प्राप्त 
ग्रौर वततंमान में पटना संग्रहालय में प्रदर्शित जिन प्रतिमाएँ तथा खंडगिरि 
(उड़ीसा) भर मथ्रा में उपलब्ध विपुल शिल्प, प्रतिमाएँ और आयागपट्ट 
ग्रादि, ज॑न प्रतिमा निर्माण के प्राचीनतर नमूने हैं। कंकाली टीले से प्राप्त 
कलाक्ृतियों में विभिन्‍न जिन प्रतिमाझ्रों के श्रतिरिक्‍त स्तूप, चेत्यवक्ष, ध्वजस्तंभ, 
धर्मंचक्र, और श्रष्टमंगलद्रव्य श्रादि का भी रूपांकन मिला है । देवी सरस्वतो 
श्रौर न॑ंगमेष की प्राचीन प्रतिमाएँ भी मथुरा में प्राप्त हुई है । प्रिन्स श्राफ वेल्स 
संग्रहालय की पाइवेनाथ प्रतिमा लगभग इक्कीस सौ वर्ष प्राचीन श्रॉकी गई है । 
उपलब्ध जैन आागमों के पूव्ववर्ती विद्यानुवाद नामक दसवें और क्रिया- 
विशाल नामक तेरहवें पूर्व में शिल्प और प्रतिष्ठा संबंधी विवेचन का होना 
बताया जाता हे पर वे ग्रन्थ विच्छिन्न हो गये है | सूत्रकरतोंग, समवायांग 
कल्पसूत्र आदि में जन प्रतिमाश्रों के संबंध में कुछ श्राय-सूचनाएँ मिलती हे। 
समवायांग में ५४ महापुरुषों के विवरण हैं । पिछली परम्परा गें इन महापुरुषों 
या दशलाकापुरुषों की संख्या ६३ मानी गयी है कितु समवायाग की सूची में 
&६ प्रतिनारायणो की गणना नहीं किये जाने के कारण उनकी संख्या ५४ ही है । 
दलाकापुरुष। में सर्वाधिक श्रेष्ठ श्रोर पूजनीय २४ तीर्थकरों को माना गया 
है । तीर्थकर जेन प्रतिमा विधान के मुख्य विषय है । मध्यकालीन जेन साहित्य 
में तीर्थकरों के चरितग्रंथो मे उनके शासन से संबंधित देवताओं के रूपों का भी 
वर्णन मिलता है । 
हेमचंद्र का त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, शीलांकाचाय का प्राकृत भाषा 
में रचित चउपन्नमहापुरिसचरित, पुप्पदन्त का भ्रपश्रंण भाषा का तिसद्विमहा 
पुरिसालकार, आजशाधर का संस्कृत भाषा में त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्र ओर चामुण्ड- 
राय का कन्नड भाषा का त्रिपप्टिलक्षण महापुराण, य सभी सुप्रसिद्ध चरितग्रंथ 
है | वरद्धमानसूरि के आदिणाहचरिउ, विमलसूरि के पउमचरिउ, रविषंणाचार्य 
के पद्मचरित, जिनसनाचाय॑ के हरिवंशपुराण श्रीर महापुराण, अश्रमरचन्द्र सूरि 
कृत पद्मानंद महाकाव्य या चतुविशति जिनेन्द्रचरित, गुणविजय सूरि (कृत 
नेमिनाथ चरित्र, भवदेवसूरि कृत पाइ्वेनाथ चरित्र तथा अन्य पुराणों और 
चरित्रकाव्यों म विभिन्न तीर्थथरों और उनके समकालीन महापुरुषों का 


१. उमाकांत परमानंद शाह : स्टडीज इन जेन श्रार्ट, पृ०४ । 
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विवरण दिया गया है और उसके साथ प्रतिमा पूजा संबंधी जानकारी भी दीं 
गयी है । 

प्रथमानुयोग के पुराण और चरितग्रन्थों के अलावा करणानुयोग 
साहित्य के ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न द्वीप, क्षेत्र, पर्वत आदि स्थानों में स्थित 
जिनालयों और जिनबिम्बों का वर्णान है| उन्ही स्थानों में निवास करने वाले 
चतुनिकाय देवों के संबंध में भी करणानुयोग साहित्य में विस्तार से जानकारी 
मिलती है। उमास्वाति के तत्त्वार्थमृत्र को दिगम्बर ओर स्वेताम्बर दोनों 
सम्प्रदायों में मान्यता प्राप्त है । इस सूत्रग्रंथ के तृतीय श्र चतुर्थ अ्रध्याय में 
अधोलोक, मध्यलोक और ऊध्वं लोक का वर्णन है । पद्मनन्दि के जंबूदीपपण्ण-« 
त्तिसंगहो, यतिवृषभ के तिलोयपण्णत्ति, नेमिचन्द्र के त्रिजोकसार तथा जंबू 
द्वीपप्रज्ञप्ति, सूयंप्रज्गप्ति, चन्द्रप्रशप्ति, जम्बूद्वीपसमास, क्लेत्रममास, संग्रहणी 
ग्रादि की विपयभूत सामग्री से भी जैन प्रतिमा-विज्ञान के विभिन्न अंगों का 
प्रामाणिक ज्ञान होता है । 


तीर्थकरों और सरस्वती, चक्रेग्वरी, अम्बिका, पद्मावती आदि देवियों 
की स्तुतिपरक स्तोन्न, आचार्यो श्रौर पंडितों द्वारा रच गये थ । यह स्तोत्र- 
साहित्य जन प्रतिमाशास्त्र के अध्ययन के लिये भी मूल्यवान्‌ है। आचायं समन्त- 
भद्गका स्वयंभूरतोत्र इस विषयक प्राचीनतर कृति है । पाँचर्वा-छठो शताब्दी में 
मानतुंग ने भक्तामर स्तोत्र भौर कुमुदचंद्र ने कल्याणमंदिर स्तोत्र को २चना 
की । इनम क्रमश: आदिनाथ और पाश्व॑नाथ की स्तुति है । दानों स्तोत्रों का 
जन समाज के दिगम्बर और ववेताम्बर सम्प्रदायों में प्रचार है। धनंजय कवि 
ने सातवीं शताब्दी में विषापहार स्तोत्र की, और वादिराज ने ग्यारह॒वी शताब्दी 
में एकोभाव स्तोत्र की रचना की थी। जिनसहस्रनाम स्तात्रों में भगवान्‌ 
जिनेन्द्र देव को ब्रह्मा, विष्णु आदि नामों से भी स्मरण किया गया है । सिद्धसेन 
दिवाकर के जिनसहस्ननाम स्तोत्र का उल्लेख मिलता है। नोबवी शताब्दी 
ईस्वी में श्राचायं जिनसेन ने, तेरहवी शताब्दी मं आशाधर पंडित ने, सोलहवी 
शताब्दी में देवविजयगणि ने और सन्नहवों शताब्दी में विनयविजय उपाध्याय 
ने जिनसहस्रनाम स्तोन्नों की रचना की थी | बप्पभट्टि, शोभनमुनि और मेरु- 
विजय की स्तुतिचतुरविंशतिकाएं प्रसिद्ध हैं। इन स्तोत्रों और स्तृतियों में जिन 
भगवान्‌ के बिम्ब का शाब्दिक प्रतिबिम्ब परिलक्षित होता है । 

अनेक आाचार्यों और पंडितों ने सरस्वती, चक्रेश्वरी अ्रम्बिका जेसी 
देवियों के स्तुतिपरक स्तोन्नों की भी रचना की थी । उदाहरण के लिये, श्राशा- 


भ्राधा र ग्रन्थ भ 


धर पंडित रचित सरस्वती स्तुति, जिनप्रभसूरि कृत शारदास्तवन, साध्वी 
शिवार्या द्वारा रचित पठितसिद्धसारस्वतस्तवन, जिनदत्तसूरि कृत अम्बिका 
स्तुति, और महामात्य वास्तुपाल विरचित श्रम्बिकास्तवन श्रादि के नाम 
गिनाये जा सकते है। इन स्तुतियों मे उन उन देवियों के वाहन, आयुध, रूप 
ग्रादि का वर्णन किया गया है । 


तात्रिक प्रभाव के कारण ज॑नो ने भी तरह तरह के यंत्र, मंत्र, तंत्र, 
चक्र झरादि की कल्पना को । सिद्धान्त रूप से तन्‍त्रोपेक्षी होने के बावजूद भौ 
समय की माँग का आदर करने के लिये जेन आचार्यों को भी तात्निक ग्रन्थों 
झ्रौर कल्पो की रचना करनी पडी थी। यह स्थिति मुख्यत नौवी-दसवी शताब्दी 
के साथ ग्रायी । उस प्रवाह मे हेलाचारय, इन्द्रनन्दि और मल्लिपेण ज॑स दिग्गजों 
ने तातिक देवियों की साधना की और लौकिक कायंसिद्धि प्राप्त की । हेला- 
चार्य ने ज्वालिनी कल्प की रचना की थी । उल्लेख मिलता है कि उन्हंनि 
स्वय ज्वालिनी देवी के आदेश से वह रचना सम्पन्न की थी । हेलाचार्य द्रविड 
संघ के गणाधीतञ थ । दक्षिण देश के हेम नामक ग्राम मे किसी ब्रद्मराक्षस ने 
उनकी कमलक्ीी नामक शिप्या को ग्रसित कर लिया था। उस ब्रह्ाराक्षस से 
शिष्या की मुक्ति के लिये हलाचाय॑ ने ग्राम के निकट्वर्ती नीलगिरि शिखर पर 
बह्नि देवी को सिद्ध किया और ज्वालिनी मंत्र उपलब्ध किया | परम्परागत 
रूप से वही मंत्र गुणनन्दि के शिष्य इन्द्रनन्दि को मिला किन्तु उन्होंने उस 
कठिन मंत्र को झार्या-गीता छंदों मे रचकर सरलीक्षत किया । इन्द्रनन्दि के 
ज्वालिनी कल्प को प्रतिया उत्तर और दक्षिण भारत के थ्ास्त्र-भण्डार। मे उप- 
लब्ध है । उनमें दिय गये विवरण से विदित हाता है कि ५०० इलाक सख्या 
वाले इस कल्प की रचना कृप्णराज के राज्यकाल मे मान्यवंट कटक मे शक 
संवत्‌ 5८६१ को अक्षय तृतीया को सम्पूर्ण हुथी थी । इन्द्रनन्दि द्वारा रचित 
पद्‌म।वती पूजा की प्रतियाँ भी उपलब्ध हुई है । उनके शिप्य वासवनन्दि की 
कृतियो का भी उल्लेख मिला है। 

मल्लिपेण श्रीषेण के पुत्र श्लौर श्राचाय जिनसेन के अ्रग्न शिप्य थे । उनके 
सुप्रसिद्ध मंत्रच्ास्त्रीय ग्रन्थ भैरवपद्मावतीकल्प का दिगम्बर और दइवेताम्बर 
दोनो सम्प्रदायो में प्रचार रहा है । उस ग्रन्थ मे ४०० इलोक है । ग्यारहवी 
शताब्दी :स्वी के इस माँत्रिक विद्वान्‌ की उपाधि उभयभाषाकविशेखर थी। 
उनके द्वारा रचित विद्यानुवाद, कामचाण्दालिनीकल्प, यक्षिणीकल्प और ज्वा- 
लिनी कल्प की प्रतिया विभिन्न गास्त्र भण्ठारों में सुरक्षित है। सागरचनद्र सूरि 
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के मंत्राघिराजकल्प में यक्ष-यक्षियों तथा अन्य देवताओं की आराधना की गई 
है। बष्पभट्टि, विजयकीति और उनके शिष्य मलयकीति के सरस्वतीकल्प, 
भट्टारक अरिष्टनेमि का श्रीदेवीकल्प, भट्वटारक शुभचन्द्र का अम्बिकाकल्प, 
यशोभद्र उपाध्याय के थिष्य श्रीचन्द्रसूरि का श्रदभतपदमावतीकल्प, ये सभी 
तांत्रिक प्रभावयुक्त हैं । इनमें देवियों के वर्ण, वाहन, श्रायुध आदि का विव- 
रण उपलब्ध होने से वे जेन प्रतिमाशास्त्रीय अध्ययन के लिये उपयोगी हैं । 
लोकानूसरण करते हुये जैन आचार्यों ने ६४ योगिनियों और €६ क्षेत्रपालों की 
स्ततियां और उनकी पूजाविधि संबंधी कृतियों क़ी भी रचनाएँ की थी । 


श्रावकाचार युग में श्रावकाचार ग्रन्थों, संहिताश्ों और प्रतिष्ठापाठों 
की रचनाएं हुयीं । इन्द्रनन्दि और एकसंधि भट्टवारक की जिनसंहितामों की 
प्रतियां उत्तर भारत में आरा, दक्षिण में मूडबिद्री श्रोर पश्चिम भे राजस्थान 
के दाास्त्र भण्डारों गें उपलब्ध हुई हैं। उपासकाध्ययन नामक श्रावकाचार ग्रन्थ 
का उल्लेख झनेक कृतिकारों ने यथास्थान किया है। पूज्यपाद द्वारा रचित 
उपासकाध्ययन का भी उल्लेख मिलता है । सोमदेवसूरि के यशस्तिलक चम्पू 
के एक भाग का तो नाम ही उपासकाध्ययन है । वसुनन्दि ने उपासकाध्ययन का 
उल्लेख किया है पर उनका तात्पयं किस विशिष्ट कृति से है यह ज्ञात नही हो 
सका है । स्वयं वसुनन्दि ने भी श्रावकाचार विषयक स्वतंत्र ग्रन्थ की रचना की 
थी । चामुण्डराय न अपने चारित्रसार में “उकतं च उपासकाध्ययने' लिखकर 
एक इलोक उद्धृत किया है किन्तु वह शएलोक किसी उपलब्ध ग्रन्थ में मूलतः 
नहीं मिला है । 

प्रतिष्ठाग्रन्थों में से जयसेन या वसुविन्दु कृत प्रतिष्ठापाठ में शासन देव- 
ताश्रों और यक्षों की पूजा का विधान नही मिलता ! इस प्रतिप्ठापाठ की प्रका- 
शित प्रति में जयसेन कुंदकुंद आ्राचायं के अ्ग्र शिष्य बताये गये हैं । ग्रन्थनिर्माण 
का उद्देश्य बताते हुये सूचित किया गया है कि कोंकण देश में रत्नगिरि शिखर 
पर लालाट्ट राजा ने दीघ चेत्य का निर्माण कराया था| उस काय॑ के निमित्त 
गुरु की आज्ञा प्राप्करर, जयसेन ने दो दिनों में ही प्रतिष्ठापाठ की रचना 
की । विक्रम संवत्‌ १०५४५ में रचित धमंरत्नाकर के कर्ता का नाम भी जय- 
सेन था । किन्तु यह कहना कठिन है कि धर्मरत्नाकर के रचयिता जयसेन श्र 
वसुविन्दु श्रपर नाम वाले जयसेन अभिन्‍न हैं अथवा नही । 


१. इलोक ६२३-६२६ 


धाधार प्रन्थ ही 


प्रतिष्ठासारसंग्रह के रचयिता वसुनन्दि के श्रावकाचार का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। वे भप्राशाधर पंडित झ्रौर श्रय्यपायं से पूर्ववर्ती थे 
क्योकि इन दोनों ने ही अपने श्रपने ग्रन्थों मे वसुनन्दि के मत का उल्लेख किया 
है । प्रतिष्ठासारसंग्रह की रचना के लिये वसुनन्दि ने चन्द्रप्रश॒प्ति और सूर्य 
प्रश॒प्ति के साथ महापुराण से भी सार ग्रहण किया था । आशाधर पंडित के 
प्रतिष्ठासारोद्धार की रचना विक्रम संवत्‌ १२८०४ में आश्विन पूर्णिमा 
को परमार नरेंश देवपाल के राज्यकाल में नलकच्छपुर के नेमिनाथ चेत्यालय 
में सम्पूर्ण हुयी थी । ग्रन्थ की प्रशस्ति में) उल्लेख किया गया है कि प्राचीन 
जिनप्रतिष्ठा ग्रन्थों का भलीभाँति अध्ययन कर और ऐन्द्र (संभवत: इन्द्रनन्दि 
के) व्यवहार का ग्रवलोकन कर आम्नाय-विच्छेदरूपी तम को छेदने के लिये 
युगानुरूप ग्रन्थ की रचना की गयी । आशाधर जी ने वसुनन्दि के पक्षधर 
विद्वानों के विपरीत मत का भी उल्लेख किया है ।* आशाधर के प्रतिष्ठासा- 
रोद्धार का प्रचार केल्हण नामक प्रतिष्ठाचार्य ने अनेक प्रतिप्ठाओ्रों में पढ़कर 
किया था । 


नेमिचन्द्र का प्रतिष्ठातिलक भी बहुप्रचारित ग्रन्थ हे । उसमे इन्द्रनन्दि 
की रचना का उल्लेख है । नेमिचन्द्र जन्मना ब्राह्मण थे। प्रतिष्ठातिलक की 
पुष्पिका में उन्होंने लिखा है कि भरत चत्रवर्ती द्वारा निर्मित ब्राह्मण वंश में 
से कुछ विवेकियो न जन धमं को नही छोड़ा । उस बंश में भट्टा रक श्रकलंक, 
टुन्द्रनन्दि मुनि, अनंतवीयं, वीरसेन, जिनसेन, वादीभसिह, वादिराज, हस्तिमल्ल 
(गहाश्रमी ), परवादिमल्‍ल मुनि हुये । उन्ही के अन्वय मे लाकपाल नामक 
विद्वान द्विज हुआ जो गृहस्थाचायं था। चोल राजा उसकी पूजा करते थ । 
लोकपाल राजा के साथ कर्णाटक मे प्रतिदेश पहुंचा । वहा उसकी वश परम्परा 
मे समयनाथ, कवि राजमलल, चितामणि, गझनंतवीयं, संगीतज्ञ पायनाथ, श्रायु- 
वदज्ञ पाइवंनाथ श्रोर षट्कर्मज्ञाता ब्रह्मदेव हुये । ब्रह्मदेव का पुत्र देवेन्द्र संहिता 
शास्त्र का ज्ञाता था । उसके आदिनाथ, नेमिचन्द्र और विजयप ये पुत्र थे। 
इन्ही नेमिचनद्र के द्वारा प्रतिष्ठातिलक की रचना की गयी । 


नेमिचन्द्र की माता का नाम आदिदेविका बताया गया है । नाना विज- 
यपाय थ और नानी का नाम श्रीमती था । नेमिचन्द्र के तीन मामा थे, चंदपायं, 
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ब्रह्मसुरि श्लोर पाब्वंनाथ । उतके ज्येप्ठ भ्राता आदिनाथ के त्रेलोक्यनाथ, जिनचंद्र 
आदि, स्वयं नेमिनन्द्र के कल्याणनाथ और घमंशेखर तथा कनिष्ठ भ्राता विजय 
के समन्तभद्र नामक पुत्र हये । 


प्रतिप्ठातिलक की प्रशस्ति में नैमिचन्द्र ने विजयकीति नामक श्राचायें 
का स्मरण किया है, पर किस प्रसंग में, यह वहां स्पष्ट नहीं है | अभयचन्द्र 
नामक महोपाध्याय से नमिचन्द्र ने तर्क, व्याकरण और आगम श्रादि की शिक्षा 
प्राप्त की थी एवं सत्यगासनपरीक्षाप्रकरण तथा अन्य ग्रन्थों की रचना की 
थी । प्रतिप्ठानिलक की प्रणस्ति भे बताया गया है कि नेमिचन्द्र को राजा से 
पालकी, छत्र आदि वेभव प्राप्त हम थ। उसी प्रणस्ति से ज्ञात होता है कि 
उनका परिवार समद्ध था । नेमिचन्द्र ने जैन मंदिर, मंडप, वीथिका आदि का 
निर्माण कराया था एवं पाश्व॑नाथ मंदिर में गत, वाद्य, नृत्य आदि का प्रबंध 
किया था। नेमिचन्द्र स्थिरक्दम्ब नगर में निवास करते थे। पुत्रों और बंधश्रों 
की प्रार्थना पर उन्होंने प्रतिप्ठातिलक की रचना की थी । 


हस्तिमल्ल के प्रतिप्ठापाठ का उल्लेख श्रय्यपायं ने किया है। किन्तु 
उस ग्रन्थ की प्रमाणित प्रति अ्रभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है | आरा के 
जन सिद्धान्त भवन मे सुरक्षित प्रतिप्ठापाठ नामक हस्तलिखित ग्रन्थ के कर्ता 
संभवत. हस्तिमलल्‍ल हो सकते है ? अय्पपाय का प्रतिष्ठाग्रन्य जिनेन्द्रकल्याणा- 
भ्युदय के नाम से ज्ञात है ! वे ह'स्तिमल्‍ल के अन्वय में हुये थ और उनका गोत्र 
काश्यप था । अय्यप के पिता का नाम करुणाकर श्रोर माता का नाम श्रके- 
माम्बा था । कर्णाकर गुणबीरसूरि के शिष्य पृष्पसन के शिष्य थे। अय्यप के 
गुरु घरसेन आचाय॑ थे । अ्रय्यप के |जनेन्द्रकत्याणाम्युदय में ३२५६० इलोक हैं । 
वह रुद्रकुमार के राज्य मे एकदिलानगरी में शक संवत्‌ १२४१ में माघ 
सुदि १० रविवार को मम्पर्ण हुआ था ।! अय्यपायं ने स्वयं सूचित किया है 
कि उन्होंने त्रीराचाये, प्‌ज्यपाद, जिनसेन, ग्रुणभद्र, वसुनन्दि, इन्द्रनन्दि, आशा- 
धर और हस्तिमल्ल के ग्रन्थों से सार लेकर पुप्पसेन गुरु के उपदेण से ग्रन्थ की 
रचना की है । 
वादि कुमुदचन्द्र के प्रतिप्ठाकल्पटिप्पण या जिनसंहिता की प्रतियां 
कई स्थानों मे उपलब्ध है। मद्रास ओरियण्टल लाइब्रेरी में सुरक्षित प्रति 
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की उत्थानिका और पुष्पिका से ज्ञात होता है कि कुमुदचन्द्र माघनन्दि 
सिद्धान्तचक्रवर्ती के शिष्य थे जिनका स्वयं एक प्रतिष्ठाकल्प उपलब्ध है। 
भट्टाकलंक के प्रतिष्ठाकल्प, ब्रह्मसूरि के प्रतिप्ठातिलक, भट्ठारक राजकी्ति 
के प्रतिष्ठादर्श, पंडिताचार्य नरेन्द्रसेन के श्रतिष्ठादीपक, पंडित परमानन्द 
की सिहासनप्रतिष्ठा आदि आ्रादि रचनाओं की हस्तलिखित प्रतिया आरा, 
जयपुर तथा अन्य स्थानों के शास्त्रभण्डारों में अद्यावधि सुरक्षित हैं | ये 
सभी दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ हैं । 

रवेताम्बर परम्परा के सकलचन्द्र उपाध्याय का प्रतिष्ठापाठ गुजराती 
अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ है । उसमें हरिभद्र सूरि, हेमचन्द्र, श्यामाचाय॑ 
गुणरत्नाकरसूरि श्रौर जगच्चंद्र सूरीश्वर के प्रतिप्ठाकल्प' का उल्लेख 
किया गया है । व्वेताम्बर परम्परा के ही श्राचारदिनकर गे अतिप्ठाविधि 
का बड़े विस्तार से वर्गान है । ग्रंथकर्ता वर्धमान सूरि ने दिगम्बर 
गौर श्वेताम्बर दोनों जाखाश्रों के शाखाचार का विचार कर आवश्यक 
में उक्त आचार का ख्यापन किया है । उन्होंने चन्द्रसूरि का उल्लेख करते 
हुए लिखा है कि उनकी लघतर प्रतिप्ठाविधि को आचार दिनकर में 
विस्तार से कहा गया है। वर्धमानसूरि न आ्आायंतन्दि, क्षपक चंदननन्दि, इन्द्र 
नन्दि श्रोर वज्ञस्वामी के प्रतिप्ठाकल्पों का अध्ययन किया था । आचार 
दिनकर की रचना विक्रम संवत्‌ १४६८ में, कातिको परणिमा को अ्रनंतपाल 
के राज्य में जालंधरभूषण नन्‍्दवन नामक पुर में पूरा हुई थी ।" 

व्वेताम्बर णारखा का निर्वाणकलिका नामक ग्रन्थ जेन प्रतिमा विज्ञान 
के अध्ययन के लिये अत्यन्त महत्वपूर्गा कृति # । सका प्रतिमालक्षण स्पष्ट 
श्रौर सुबोध है । ग्रन्य पादलिप्तसूरिक्ृत कहा जाता है किन्तु वे पण्चात्‌- 
कालीन आचाय॑ थे। निर्वाणकलिका के अ्रतिरिक्त नेमिचन्द्र के प्रवच्ननसा रो- 
द्वार ग्लोर जिनदन सूरि के विवेकविलास में भी जैन प्रतिमाणास्त्रीय विवरण 
मिलते हैं । 

दिगम्बर शाखा के बोधपाहुड, भावसंग्रह (देवसेन) यशस्तिलकचम्पू, 
प्रवचनसार, धमंरत्नाकर, आ्रादि ग्रन्थों में जिन पूजा का निर्देश मिलता है। 
सातवी शताब्दी ईस्वी में जटासिहनन्दी द्वारा रचित पौराणिक काव्य 
वरांगचरित के २२-२३ वें सर्ग में जिनपृूजा और अभिषेक का वर्णन है 


१. ग्रन्थप्रणस्ति, पन्ना १५० । 
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किन्तु उसमें दिकक्‍्पालादिक के आवाहन का नामोल्लेख भी नहीं है। इससे 
ज्ञात होता है कि जन पूजा-विधान में दिक्‍्पालादिक को पश्चात्काल में 
-१० वीं-११ वीं शताब्दी के लगभग--महत्त्व दिया गया। सोमदेवसूरि 
प्रोर श्राशाधर के ग्रन्थों में दिक्‍्पषालादिक को बलि प्रदान करने का विधान 
है । जान पड़ता है कि सोमदेव के समय में दक्षिण भारतीय जैनों में शासन 
देवताशों की बड़ी प्रतिष्ठा थी | इसी कारण, मसोमदेव को अपने उपासका- 
ध्ययन के ध्यान प्रकरण में स्पष्ट उल्लेख करना पड़ा कि तीनों लोकों के 
हष्टा जिनेन्द्रदेव और व्यन्तरादिक देवताशञ्रों को जो पूजाविधानों में समान 
रूप से देखता है, वह नरक में जाता है ।" सोमदेवसूरि ने स्वीकार किया 
है कि परमागम में शासन की रक्षा के लिये शासन देवताश्रों की कल्पना की 
गयी है। अत: सम्यग्दष्टि उन्हें पूजा का श्रृंश देकर उनका केवल सम्मान 
करते हैं । 

जैन प्रतिमाशास्त्र के अ्रष्ययन के लिये हरिभद्वसूरि कृत पञ्चवास्तु- 
प्रकरण श्रौर ठकक्‍कर फंरु रचित वास्तुसारप्रकरण विशेष उपयोगी ग्रन्थ हैं । 
जिनप्रमसूरि के विविधतीर्थंकल्प से भी जिनमंदिरों श्रौर जिनबिम्बों के इति- 
हास पर प्रकाश पड़ता है । 

ग्रनेक जेनेतर ग्रन्थों में जेन प्रतिमाशास्त्रीय ज्ञान सन्निहित है । गुप्त 
कालीन मानसार के ५४ वें अध्याय में जन लक्षण विधान है । वराह मिहिर 
की बहत्संहिता में जन प्रतिमाग्नरों के लक्षण बताये गये हैं। ग्रनभिलषितार्थ 
चिन्तामरि, भ्रपराजितपच्छा, राजवल्लभ, दीपार्णव, देवतामूर्ति प्रकरण ओर 
रूपमंडन में भी तीथँंकरों ओर शासन देवताओं की प्रतिमाश्रों के लक्षण बताये 
गये हैं । 

आधुनिक काल म जेम्स बर्जस, देवदत्त भण्डारकर, बी० भट्टाचायं, 
टी० एन० रामचन्द्रन, डाक्टर सांकलिया, डाक्टर उमाकांत परमानन्द शाह, 
बाबू छोटेलाल जैन प्रभृति विद्वानों ने जन प्रतिमा शास्त्र विषयक भ्रनुसंधाना- 
त्मक प्रबंध प्रकाशित किये हैं । डाक्टर द्विजन्द्रनाथ शुक्ल, श्रार० एस० गुप्ते 
तथा भ्रन्य विद्वानों ने भी अपने प्रतिमा शास्त्रीय ग्रंथों मे जन प्रतिमा शास्त्र 
विषयक जानकारी सम्मिलित की है। ये सभी जैन प्रतिमा विज्ञान के 
प्राधारभूत है । 


६-- लोक ६६७-६६६ हे ह 


द्वितीय श्रध्याय 
जन मंदिर श्रौर प्रतिमाएं 


मंदिर निर्माण के योग्य स्थान 


मंदिर कंसे स्थान पर निरभित किये जाना चाहिये ? इस जिज्ञासा का 
समाधान प्राय: सभी ग्रंथकारो ने एक समान उत्तर देकर किया है | जयसेन ने 
नगर के शुद्ध प्रदेश में, अटवी में, नदी के समीप में झऔर पवित्र तीथंभूमि में 
विराजित ज्ञेनमदिर को प्रशस्त कहा है ।" वसुनन्दि के श्रनुसार, तीर्थकरों के 
जन्म, निष्क्रमण, ज्ञान और निर्वाण भूमि में तथा श्रन्य पुण्य प्रदेश, नदीतट, 
पव॑त, ग्रामसन्निवेस, समुद्रपुलिन आदि मनोज्ञ स्थानों पर जिनमंदिरों का निर्माण 
किया जाना चाहिये ।* अपराजितप॒च्छा में जिनमंदिरों को शान्तिदायक स्वी- 
कार किया गया है और उन्हे नगर के मध्य में बनाने का विधान किया 
गया है । ? 

जिनमंदिर के लिये भूमि का चयन करत समय अनेक उपयोगी बातों 
पर विचार करना होता है, भूमि शुद्ध हो, रम्य हा, स्निग्ध हो, सुगंधवाली हो, 
दर्वा से आच्छादित हो, पाली न हो, वहा कीड़े-मकोड़ो का निवास न हो शोर 
इमशान भूमि भी न हो | भूमि का चयन मदिर निर्माण विधि का सर्वाधिक 
मसत्वपूरा श्रंग है । योग्य भूमि पर निर्मित प्रासाद ही दीघंकाल तक स्थित रह 
सकता है । 

विभिन्न ग्रंथकारा ने भूमिपरीक्षा के दो उपाय बताये है । जिस भूमि 
पर मंदिर निमित करने का विचार किया गया हो, उसमे एक हाथ गहरा गड्डा 
खोदा जावे श्रौर फिर उस गड्ढे को उसी मे से निकली मिट्टी से पूरा जावे । 
ऐसा करने पर यदि मिट्टी गडढ़े से अधिक पड़े तो वह भूमि श्रेष्ठ मानी गई 
है । यदि मिट्टी गटढ़े के बराबर हो तो भूमि मध्यम कोटि की होती है और 
यदि उतनी मिट्टी से गड़ढा पुनः पूरा न भरे तो वह भूमि अ्रधम जाति की 


प्रतिष्ठापाठ, १२५ । 

. प्रतिष्ठासारसंग्रह, ३/३,४ । 
 अपरा० १७६/१४। 

», आशा० १/१८; वसुविन्दु, २८ । 
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होती है । वहां मंदिर का निर्माण नही करना चाहिये ।' ठक्‍कर फेरु ने यह 
उपाय भी बताया हैं कि उत्खात गड्ढे को जल से परिपूर्ण कर सो कदम दूर 
जाइये । लौट कर आने पर यदि गड्ढे का जल एक पश्रंगुल कम मिले तो भूमि को 
उत्तम, दो अंगुल कम मिलने पर मध्यम और तीन प्रंगुल कम होने पर भ्रधम 
समभना चाहिये ।* निर्वाणकलिकाकार ने गड्ढे के सम्पूर्ण भरे रहने पर भूमि 
को श्रेष्ठ, एक शभ्रंगुल खाली होने पर मध्यम शऔर उससे भ्रधिक खाली हो जाने 
पर निक्ृप्ट कहा है ।" 

प्रतिष्ठाग्रंथों तथा वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में मंदिरों के प्रकार आ्रादि का 
विवरण मिलता है किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ का विवेच्य विषय नहीं होने के कारण 
तद्विषयक विवेचन यहां नही किया जा रहा है । 


प्रतिमा घटन द्रव्य 


प्राचीन काल में मंदिरों में प्रतिप्ठा करने के लिये प्रतिमाओ्रों का निर्माण 
किया जाता था | वे दो प्रकार को होती थी, प्रथम चल प्रतिमा और द्वितीय 
भ्रचल प्रतिमा | भ्रचल प्रतिमा भ्रपनी वेदिका पर स्थिर रहती है किन्तु चल 
प्रतिमा विशिष्ट विशिष्ट भ्रवसरों पर मूल वेदी से उठाकर अस्थायी वेदी पर 
लायी जाती है श्रौर उत्सव के अन्त मे यथास्थान वापस पहुंचायी जाती हैं । 
प्रचल प्रतिमा को ध्रुववर श्रौर चल प्रतिमा को उत्सववेर कहट्दा जाता है। 
इन्हें क्रमश: स्थावर और जंगम प्रतिमा भी कहते हैं । 

वसुनन्दि के श्रावकाचार में मणि, रत्न, स्वर्ण, रजत, पीतल, मुक्ताफल 
झौर पापाण की प्रतिमाएं निर्मित किये जाने का विधान है । जयसेन ने 
स्फटिक की प्रतिमाएं भी प्रशस्त बतायी है।" काष्ठ, दन्‍त और लोहे की 
प्रतिमाप्रों के विषय में विभिन्न आचार्यो में मतभेद है। कुछ आचार्यो न काष्ठ, 
दन्त श्रौर लोहे की प्रतिमाओओं के निर्माण का किसी भी प्रकार से उल्लेख नही 
किया है ' कछ ने इन द्र॒व्यों से जिनबिम्ब निर्माण किये जानेका स्पष्ट निषेध किया है 


१. श्राशा० १।१६€ ; वसुवन्दु २€ ; वास्तुसारप्रकरण १।३, निवोण 
कलिका, पन्ना १० । 

. वास्तुसारप्रकरण १॥४. 

. निर्वाणकलिका, पन्ना १०। 

. श्रावकाचार, ३६० । 

. प्रतिष्ठापा5, ६६ । 
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जबकि कुछ ने ऐसे बिम्बों की प्रतिष्ठाविधि का वर्णान किया है। भट्टाकलंक 
ने मिट्टी, काष्ठ और लौह से निर्मित प्रतिमाओ्नों को प्रतिष्ठेय बताया है ।' 
वर्धभानसूरि ने काप्ठमय, दन्‍्तमय श्लौर लेप्यमय प्रतिमाग्रो की प्रतिष्ठाविधि 
का वर्शांन किया है' किन्तु कासे, शीसे भ्रौर कलई की प्रतिमाग्रो के निर्माण का 
निषेध किया है । जयसेन आरादि श्राचार्यों ने मिट्टी, काप्ठ और लेप से बनी 
प्रतिमाओं को पूज्य नही बताया है ।' यद्यपि जीवन्तस्वामी की चन्दनकाप्ठ की 
प्रतिमा निर्मित किये जाने का प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है' पर ऐसा 
प्रतीत होता है कि काष्ठ जैसे भंगुर द्वव्यों से जिनप्रतिमाएं निर्मित किये जाने 
की विचारघारा को जैन परम्परा में कभी स्थायी मान्यता प्राणा नही हो सकी । 
पाषाण की प्रतिमाएं निर्मित किया जाना सर्वाधिक मान्यताप्राप्त एवं 
व्यावहारिक रहा । 
प्रतिमा निर्माणा के लिये शिला के अन्वेषण और उसके गुण दोषों के 

विचार के विषय में भी प्राचीन ग्रन्थों में विवेचन मिलता हे । आशाधर ने 
लिखा है कि जब जिनमंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो जावे प्रथवा पूरा 
होने को हो तो प्रतिमा के लिये शिला का अन्वेषण करने शुभ लग्न ओर शकुन 
में इप्ट शिल्पी के साथ जाना चाहिये ।" वसुनन्दि ने र्वेत, रक्त, श्याम, मिश्र, 
पारावत, मुदग, कपोत, पद्म, मॉजिप्ठ, झ्रौर हरित वर्ण की शिला को प्रतिमा 
निर्माण के लिये उत्तम बताया है । वह शिला कठिन, शीतल, स्निग्ध, सुग्वाद 
सुस्वर, दृढ़, सुगंधयुक्त, तेजस्विनी श्रीर मनोज्ञ होना चाहिये ।" बिन्दु और 
रेखाग्नों वाली शिला प्रतिमा निर्माण कार्य के लिये वज्यं कही गयी है । उसी 
प्रकार, मृदु, विवर्ण, दुरग्गन्धयुक्त, लघु, रूक्ष, घमल श्रौर निःशब्द शिलाएं भी 
झयोग्य झद्व रायी गयी है ।” 

१. तदयाग्ये : सम्रुगाद्वव्य निर्दाषि: प्रोड़शिल्पिना । 

रत्नपापाणमृद्दामलौहाओे: साधुनिरमितम्‌ ।। 

२, आचार दिनकर, उदय ३३ । 

३. प्रतिप्ठापाठ, १८३ । 

४. उमाकात परमानन्द गाह : स्टडीज इन जैन प्रार्ट, पृष्ठ ४८ । 
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गह पृज्य प्रतिमाएं 

निवास ग॒ह में पूज्य प्रतिमाप्रों की ग्रधिकततम ऊँचाई के विषयमें जन 
ग्रन्थकारों में किड्चित्‌ मतभेद दिखाथी पड़ता है । दिगम्ब्र शाखा के वसुनन्दि 
ने द्वादश श्रंगुल तक ऊंची प्रतिमा को घर में पूजनीय बताया है।”? किन्तु 
ठक्कर फेर ग्यारह अंग्रल तक ऊंची प्रतिमा को ही गृह पूज्य कहते हैं ।* इस 
का मुख्य कारण यह है कि ठक्‍कर फेरु ने सम प्रंगुल प्रमाण प्रतिमाश्रों को 
ग्रशुभ माना है। प्राचारदिनकरकार भी विषम अंगुल प्रमाण की हो प्रतिमाएँ 
निर्मित किये जाने का विधान श्रौर सम अंगुल प्रमाण की प्रतिमाएँ निर्मित 
करनेका निषेध करते हैं ।* 

ठक्कर फंरु ने सिद्धों की केवल धातुनिर्भित प्रतिमाञ्ों को ही गृह पूज्य 
बताया है । सकलचन्द्र उपाध्याय ज॑से ग्रन्थकारों ने वालब्रह्मचारी तीर्थ॑ंकरों 
की प्रतिमाश्रों को भी गृहपज्य नहीं कहा है क्प्रोंकि उन प्रतिमाओं के हर क्षण 
दर्शन करते रहनेसे परिवार के सभी लोगों क़ो वेराग्य हो जाने क़ी श्राशंका हो 
सकती है । मलिन, खण्डित, ग्रधिक या हीन प्रमाण वाली प्रतिमाएँ भी गृह में 
पूज्य नहीं है । 
भ्रपृज्य प्रतिमाएँ 

रूपमण्डनकार ने हीनाँग और अधिकांग प्रतिमाओञों के निर्माण का 
सर्वेथा निषेघ किया है। शुक्रनीति में हीनांग प्रतिमा को, निर्माण कराने वाले 
की श्रौर अधिकाँग प्रतिमा को शिल्री की मृत्यु का कारण बताया है ।" जेन 
परम्परा के ग्रन्थों में भी वक्राँग, हीनाँग श्रौर अ्रधिकाँग प्रतिमा निर्माण को 
भारी दोष माना गया है । वास्तृसार प्रकरण में सदोष प्रतिमा के कुफल का 
विस्तार से वर्णन है । टेढ़ी नाकवाली प्रतिमा बहुत दुखदायी होती है । प्रतिमा 
के अंग छोटे हों तो वह क्षयकारी होती है । कुनयन प्रतिमा से नेत्रनाश और 
भ्रल्पमुखवाली प्रतिमा के निर्माण से भोगहानि होती है | यदि प्रतिमा की कटि 


१. प्रतिष्ठासारसंग्रह, ५/७७ 
२. वास्तुसारप्रकरण, २/४३ 

३. आचार दिनकर, उदय ३३ । 
४. रूपमण्डन १/१४-. 

५. शुक्रनीति, ४/५०६ 


मंदिर झौर प्रतिमाएं १५ 


हीनप्रमाण हो तो ग्राचा्यं का नाश होता है। हीनजंधा प्रतिमा से पुत्र श्रौर 
बँधु की मृत्यु हो जाती है। प्रतिमा का श्रासन हीनप्रमाण होने से ऋडद्धियाँ नष्ट 
होती हैं । हाथ-पेर हीन होने से धन का क्षय होता है। प्रतिमा की गन उठी 
हुयी हो तो धन का विनाश, वत्रग्रीवा से देश का विनाश और अधोमुखसे 
चिन्ताओं की वद्धि होती है। ऊंच-नीच मुखवाली प्रतिमासे विदेशगमन का 
कृप्ट होता है । अन्यायोपात्त धन से निर्मित करायी गयी प्रतिमा दुर्भिक्ष फैलाती 
है । रोद्र प्रतिमासे निर्माण करानेवाले की और अधिकाग प्रतिमा से शिल्पी की 
मृत्यु होती है । दुबंल अंगवाली प्रतिमासे द्रव्य का नाश होता है | तिरछो दृष्टि 
वाली प्रतिमा अपूज्य है । भ्ति गाढ दृष्टि युक्त प्रतिमा अशुभ एवं भ्रधोदृष्टि 
प्रतिमा विष्नगारक होती है। वसुनन्दि न जिनप्रतिमामे नासाग्रनिहित, 
शान्त, प्रसन्न एव मध्यस्थ दृष्टि को उत्तम बताया हे । बीतराग की दृष्टि न 
तो अन्यन्त उन्‍्मीलित हो और न विस्फुरित हो | दृष्टि तिरछी, ऊँची या 
नीची न हो इसका विशेष ध्यान रखे जाने का विधान है। वास्त॒सारप्रकरण 
के समान वसुनन्दि ने भी अपने प्रतिष्ठासारसग्रह मे सदोष प्रतिमा के निर्माण से 
होने वाली हानियो का विवरण दिया है।" आशाधर एडित और वर्धंमानसूरि ने 
भी अनिष्टकारी, विक्ृतोंग और जजेर प्रतिमाश्नरों की पूजा का निपेध किया 
है । यद्यपि महाभारत के भीष्म पवं, बहत्सहिता, रूपमण्डन आ्रादि ग्रन्थों मे 
उल्लेख मिलता हे कि प्रतिमा के निर्माण, प्रतिप्ठा श्रौर पूजन में यर्थष्ट विधि 
के अपालन के कारण प्रतिमा में विभिन्न विक्रतिया उत्पन्न हो जाती हे । किन्तु 
वीतराग भगवान्‌ की प्रतिमाम विकृति उत्पन्न होने का कोई उल्खेख किसी भी 
जन ग्रन्थमे नही मिलता । 


भग्न प्रतिमाएं 

भग्न प्रतिमाओ्रा की पूजा नहीं की जाती । उन्हे सम्मान के साथ विस- 
जित कर दिया जाता है । मूलनायक प्रतिमा क॑ मुख, नाक, नेत्र, नाभि और 
कटि के भग्न हो जाने पर वह त्याज्य होती हे ।" जिनप्रतिमा के विभिन्न प्रग- 


१. वास्तुसार प्रकरण, २/४६-५१ 

२. प्रतिप्ठासारसंग्रह, ४/७३-७४. 

३. वही, ४/७५-८० 

४. प्रतिष्ठासारोद्धार, १(/८३; झ्राचार दिनकर, उदम ३३ 
५. वास्तुसारप्रकरण, २/४० 
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प्रत्यंगो के भंग होने का फल बताते हुये ठक्कुर फेरु ने कहा है कि नखमभंग होने 
से शत्रुमय, अंगुली-भंग से देशभंग, बाहु भंग होने से बंधन, नासिका भंग होने 
से कुलनाथ ओर चरण भंग होने से द्रव्यक्षय होता है। किन्त्‌ इन्ही ग्रन्थकार 
का यह भी मत है कि जो प्रतिमाएँ सो वर से श्रधिक प्राचीन हो और महा- 
पुरुषों द्वारा स्थापित की गयी हो, वे यदि विकलॉग भी हो जावे तब भी 
पूजनीय है ।” झाचार दिनकरकार ने भी यह मत स्वीकार किया है, किन्तु 
उन्होने उन प्रतिमाओश्नों को केवल चेत्य में रखने योग्य कहा है, गृह में पूज्य 
नहीं ।" 

भग्न प्रतिमाओं के जीरणॉंडिर के संबंध में भी विभिन्न ग्रन्थों में उल्लेख 
मिलते है । रूपमण्डन' में धातु, रत्न और विलेप की प्रतिमाग्रों के अंगभंग होने 
पर उन्हे संस्कार योग्य बताया है किन्तु काप्ठ और पाषाण की प्रतिमाश्रों के 
जीर्णोद्धार का निषंध किया गया है । ठककर फेरु केवल धातु और लेप की 
प्रतिमाओं के जीग्गद्धार के पक्ष में है, व रत्न, काप्ठ और पापाण की प्रतिमाश्रों 
को जीर्णेद्धार के अयोग्य मानते है ।" झ्राचारदिनकरकार भी इसी मत के 
समर्थक हैं ।* निर्वागककलिका मे शंलमय विम्ब के विसर्जन की विधि बतायी है 
किन्तु स्वर्ण बिम्ब को पूवंवत निर्मित कर पुन: प्रतिष्ठेय कहा गया है । 


जिन प्रतिमा के लक्षग्ग 

जन प्रतिष्ठाग्रन्थों ग्रौर बहत्संहिता, मानसार, समरागणसूत्रधार, अ्रप- 
राजितपृच्छा, देंवतामूत्तिप्रकरण, रूपमण्डन ग्रादि ग्रन्थों मे जिन प्रतिमा के 
लक्षण बताये गये हैं । जिन प्रतिमाएं केवल दो आअासनों में बनायी जाती हैं, 
एक तो कायोत्सगं आसन जिसे खडगासन भी कहते है श्रोर द्वितीय पदमासन । 
इसे कही कही पर्यक श्रासन भी कह। गया है । इन दो झासनों को छोड़कर 
किसी अन्य आसन में जिनप्रतिमा निर्मित किये जान का निपंध किया गया है । 


१. बास्तुसारप्रकरण, २/४४ 


२. वही २/३६ 

३. आचारदिनकर, उदय ३३ 
४. १/१२ 

५. वास्तुसारप्रकरण, २/४१ 
६. उदय २३ 


७. पत्र ३५ 


मंदिर और प्र तिमाएँ १७ 


जयमसेन ने जिन विम्ब को शांत, नासाग्रदृष्टि, प्रशस्तमानोन्मानयुक्‍्त, 
ध्यानारूद एवं फिज्बित नम्नप्रीव बताया हे । कायोत्सगं आसन में हाथ लम्बा- 
यमान रहते है एव पदमासन प्रतिमा में वामहस्त की हथेली दक्षिण हस्त की 
हथेनी पर रखी हुयी होती हे । जित प्रतिमा दिगम्बर, श्रीवक्षयक्त नखकेश- 
विही न, परम शान्त, वद्धत्व तथा बाल्य रठित, तरुण एवं वेराग्य गुण से भूषित 
टोतो है । वसुनन्दि' और आझ्राशाघर पंडित" ने भी जिन प्रतिमा के उपयु कत 
लक्षणों का निम्पण किया है | विवेक-विलास में कायास्सगे श्रोर पद्मासन प्रति- 
माग्रो के सामान्य लक्षण बताये गये है ।' 
सिद्धपरमेष्ठी की प्रतिमाग्रों में प्रातिहार्थ नहीं बनाये जाते ।५ 
हेत्प्रतिमाओ्नो मे उनका होना ग्रावश्यक है । अर और सिद्ध, रोना की पूल प्रति- 
माएं बनायी तो समान जाता हे पर गपष्ट प्रातिहायों के हान ग्रनवा न होने की 
ग्रवस्था मे उनकी पहचान होती हे । अहेत अवस्था की प्रतिमा म ग्रए7 प्रातिहारयों 
के साथ दाये ओर यक्ष, बाप्रे ग्रोर यक्षी श्रोर पादप।टठ के नीच जिनका लाछन 
भी दिखाया जाता हे ।' तिलोयपण्णत्तोी में भो सिटासन तथा यक्षयुगल से 
युक्‍्त्र जिन प्रतिमाश्रा का वर्णन है । ठतकर फंझ ने तीर्थंकर प्रतिभा के श्रासन 
और परिकर का विस्तार स वर्गान किया 2 ।” मानसार में भी जिन प्रतिमा गश्रो 
क॑ परिकर आदि का वर्णन प्राप्त ह। अ्रपराजितपच्छा में यक्ष-यनी, लाछन 
श्ौर प्रातिहायों की याजना का विधान है । सूउधार मंडन के दानो ग्रन्थों 
में जिन प्रतिमा को छत्रत्रय, अ्रशोकद्र म, देवदुन्दुमि, (बहासन, धर्मचक्र आदि 
से युतत बताया गया है । 


प्रतिप्ठापाठ, ७० 


- प्रतिष्ठासार संग्रह ४८/१,२, ८ 


९) न्च्चे 


» प्रतिष्ठासारोद्धार, १/६३ 


७ कु 


विवेक विलास १/१२८--१३० 
प्रतिप्ठासारसग्र ह, ४।३७ ० 
प्रतिप्ठासारोद्धार, १/७६-७७ 
वास्तुसारप्रकरण, २/२६--३८ 
झ्पराजितपच्छा, १३३/२६-२ £ 
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टी 
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प्रत्येक तीथंकर प्रतिमा श्रपने लांछन से पहचानी जाती है। वह 
लांछन प्रतिमा के पादपीठ पर अंकित किया होता है ।' किन्तु, कुछ तीथ्थंकरों 
को प्रतिमाप्नों में उनके विशिष्ट लक्षण भी दिखाये जाते हैं, जेस भ्रादि जिनेन्द्र 
की प्रतिमा जटाशेखर युक्त होती है, सुपाश्वंनाथ के मस्तक पर सर्प के पांच 
फर्णो का छत्र"' और पारवंनाथ के मस्तक पर सातफणों वाले नाग का छत्र 
होता है ।। बलराम और वासुदेव सहित नेमिनाथ की प्रतिमा मथुरा में प्राप्त 
हुयी है । 

आ्राचार्यो और साधुश्रों की प्रतिमाएं पिच्छिका, कमण्डलु या पुस्तक के 
सदभाव के कारण पहचान ली जाती हैं । 


१. प्रति प्राचीन प्रतिमाग्रों में लांडन नहीं होते थे । मथरा की कुषाण 
कालीन जिन प्रतिमाग्रों में लांछन नही हैं । 

२. तिलोयपण्णत्ती, ४/२३० 

३. परदमानंदमहाकाव्य, १/१० 

४. बही, १/२६ 


तृतीय श्रध्याय 
तालमान 
जैन और जैनेतर शिल्पग्रन्थों में जिन प्रतिमा के मानादिक का विवरण 
मिलता है । रूपमण्डन जेसे कुछ ग्रन्थों में जिन प्रतिमा का ऊध्वंमान दशताल 
कहा गया है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नवताल जिनप्रतिमा के निर्माण 


विधान की मान्यता प्राय: प्रचलित रही है श्र शिल्पकारों ने श्रधिकतर उसी 
का प्रनुसरण किया है। 


परमाणु तालमान की सबसे छोटी इकाई है । वह श्रत्यन्त सूक्ष्म स्वरूपी 
है । तिलोयपण्णत्ती में' बताया गया है कि परमाणश्रों के अनंतानंत बहुविध 
द्रव्य से एक उपसप्नासन्न स्कंध बनता है और आठ उपसन्नासन्न स्कंधों के बरा- 
बर एक सन्नासन्न स्कंध होता है। 


सन्नासन्न स्कंधघ से ऊंची इकाईयों को तिलोयपण्णत्तीकार इस प्रकार 

बताते है ।॥:-- 

८ सन्नासन्न स्कंध -- १ त्रटिरेण 

८ शब्टिरेण - १ त्रसरेण 

८ त्रसरेण --१ रथरेण 

८ रथरेण-- १ उत्तम भोगभूमि का बालाग्र 

८ उत्तम भोगभूमि बालाग्र "१ मध्यम भोगभूमि का बालाग्र 

८ मध्यम भागभूमि बालाग्र "१ जघन्य भोगभूमिका बालाग्र 

८ जघन्य भोगभूमि बालाग्र"१ कमंभूमि का वालाग्र 

८ कमंभूमि बालाग्र "१ लिक्षा 


८ लिक्षा>(जू 
८ जूं-5१ यव 
८ यव८--(१ श्रंगुल 





१. ६/१०२-६०३ 
२. १/६०४-६०६ 
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कौटिल्य के प्र्थणास्त्र (२,२०, २-३) गें ८ परमाणु "5१ रथरेण 
झ्रौर ८ रथरेंगु*5 १ लिक्षा का मान बताया गया है । बृहत्संहिता में रेण और 
लिक्षा के वीच बालाग्र का भी विचार किया गया है। तदनुसार ८ परमाणु -+ 
१ रजाश, ८ रजाश८">१ वालाग्र ग्रौर८ बालाग्रच"१ लिक्षा का क्रम 
होता है । 

आठ यवमध्यों का श्रंगुल कहते हुये भी अ्रथंशास्त्रकार ने बताया है कि 
सामान्यतया मध्यम कद के पुरुष की मध्य प्रंगुली के मध्य भाग की मोटाई एक 
झंगुल का मान है ।' 

तिलोयपण्णत्तीकार न तीन प्रकार के अंगुल बताये हैं, उत्सधांगुल, प्रमा- 
णांगुल और आत्मांगुल । उन्हों” बताया है कि जो अंगुल उपयुक्त परिभाषा 
से सिद्ध किया गया है वह उत्सघसूच्यंगुल है। प्रमाणांगुल पाँच सौ उत्सेधाँगुल 
के बराबर होता है तथा भरत श्रोर ऐरावत क्षेत्र में उत्पन्न मनुष्यों के अपने 
पपने काल के अंग्रेल का नाम आात्मागुल है । 

उपयुक्त तीन प्रकार के अंग्रुला में से पांच सौ उत्मेधसूच्यंगुल के 
बराबर वाले अंगुल के मान से प्रतिमाश्नों का निर्माण किया जा सकना वर्तमान 
काल के लिये असंभव तो है 2, पर आठ यवमध्य वाले अंगुल और स्वकीय 
प्रंगुल के मानवाली प्रतिमाओं का निर्माण भी शास्त्रीय मानयोजना के 
प्रनुसार अव्यावहा रिक था । स्वर्क/यागुल मान से यह स्पष्ट नहीं होता कि वह 
मूर्ति निर्माण करानेवाले का अंगुल होना चाहिये अ्रथवा शिल्पी का अंगुल । दोनों 
के प्रंगुल की मोटाई में ग्राधिक्य और न्यूनता की संभावना हो सकती है । ऐसी 
स्थिति में, यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में प्रतिमा निर्माण कार्य के 
लिये न तो आठ यव वाले अंगुल के मान को और न शिल्पकार अ्रथवा निर्माता 
के श्रंगुल वाले मान को ही पुनिश्चित मान माना जा सका था। एक ही समय 
में ओर संभवत: एक ही शिल्पी द्वारा नामित भिन्न-भिन्न प्रतिमाएं छाटी श्र 
बड़ी मिलती है । यदि उपयुक्त मानयोजना के अनुसार वे निर्मित की गयी 
होती तो उनका मान एक सा हाना चाहिये था । इसलिये यह मानना पड़ेगा कि 
उपयु कक्‍त मानो के ग्रतिरिक्तल एक और मान को वास्तविक मान्यता प्राप्त थी 


१. भ्रथंशास्त्र, २,२०,७ 
२. तिलोयपण्णती, १।१०७ 


तालमान २१ 


जिसका उपयोग प्राचीन श्रतिमा निर्माण में किया जाता था। वह मान है 
प्रतिमा का मुख । 


वसुनन्दि ने ताल, मुख, वितस्ति श्रौर द्वादर्शांगुल को समानार्थी बताया 
है ग्नौर उस मान से बिम्ब निर्माण का विधान किया है ।* प्रतिमा के मुख को 
एक भाग मानकर सम्पूर्ण प्रतिमा के नौ भाग किये जाने चाहिये। तदनुसार 
वह प्रतिमा नौ ताल या १०८ अंगुल की होगी । इसे इस प्रकार भी कहा जा 
सकता है कि नवताल प्रतिमा का नवा भाग एकताल शभ्रौर उसका १०८ वां भाग 
एक अ्ंगुल कहलावेगा । 

वमुनन्दि ने नवताल में बनी ऊध्व॑ (कायोत्सगं आसन) जिन प्रतिमा 
का मान इस प्रकार बताया है :- 

मुख १ ताल (१२ अ्रंगुल ) 

ग्रीवाध.भाग ४ अंगुल 

कण्ठ से हृदय तक १२ अंगुल 

हृदय उ नाभि तक १ ताल (१२ पअ्रंग्रुल ) 


नाभि से मेढ तक १ मुख (१२ अंगुल ) 
मेढ़ू से जानु तक १ हस्त (२८ अंगुल ) 
जानु ४ श्रंगुल 


जानु से गुल्फ तक १ हस्त (२४ अंगुल ) 
गुल्फ से पाददल तक ४ श्रंगुल 


योग १०८ अंग्रुल -- € ताल' 


प्रतिप्ठासारसग्रह (वसुनन्दि। ने प्रतिमा के श्रंग-उपॉगो के मान का विस्तार 
से विवरण दिया है ।' द्वादशागुल विस्तीर्ण और आयत केजान्त मुख के तीन 
भाग करन 3२ ललाट, नासिका और मुख (वचन) प्रत्येक भाग ४-४ अंगुल 
का होता हैं । नासिकारंध्र 50 यव प्रौर नासिकापाली ४ यव होना चाहिये। 
ललाट का तियंक आयाम झाठ अर गुल बताया गया है| उसका श्राकार 
ग्रधचरद्र के. समान होता है। पाच अंगुल आयत केशस्थान में उप्णीष दो श्रंगल 





वजन आंच ++ न जथनत..32 अककमननकनन_--+> वनभगनगनत:दतल्‍ैोओओओ-+ 


१. प्रतिष्ठासारसंग्रह, ४-५ 
२. रूपमण्डन की नवताल प्रतिमा का भी यही मान है । 
३. परिच्छेद ४ 


२२ जन प्रतिमाविज्ञान 


उन्नत होता है। जयसेन (वसुविन्दु) के प्रतिष्ठापाठ में भी जिनप्रतिमा के 
तालमान संबंधी विवरण उपलब्ध हैं । वे प्राय: वसुनन्दि के समान ही हैं । 
जयसेन ने भ्रू-लता को ४ अंगुल आयत, मध्य में स्थल, छोर में कृश श्रर्थात्‌ 
धनुषाकार कहा है । नेन्नों की पलक ऊपर-नीचे नदी के तटों के समान होती 
हैं। भ्रोष्ठ का विस्तार 4 अंगुल, जिसका मध्यभाग १ श्रंगुल उच्छित होता है। 
चिबुक ३३ प्रंगुल, उसके मूल स लेकर हनु तक का अन्तर ४ अंगुल । कर्ण 
झ्रोर नेत्र का प्रंतर भी ४ श्रंगुल । श्रादि आदि 

पद्मासन जिनप्रतिमा का उत्सेध कायोत्सगं प्रतिमा से आधा श्रर्थात्‌ 
५४ अंगुल बताया गया है । उसका तियंक श्रायाम एक समान होता है। 
एक घुटने से दूसरे घटने तक, दायें घूटने से बायें कंधे तक, बायें घुटने से 
दायें कंधे तक और पादपीठ से केशांत तक चारों सत्रों का मान एक बराबर 
बताया गया है। वसुनन्दि के अनुसार, पदमासन प्रतिमा के बाहुयुग्म के 
भ्रंतरित प्रदेश में चार शअंगूल का ह्वास तथा प्रकोष्ठ से कपर पयेन्‍त दो 
भंगुल की वृद्धि होती है ।' 

वास्तुसारप्रकरण के द्वितीय प्रकरण में पद्मासन श्रौर कायोत्सगं जिन 
प्रतिमाश्नों के मान संबंधी विवरण इवेताम्बर मान्यता के भ्रनुसार दिये गये 
हैं। वास्तुसारप्रकरण के रचयिता ठकक्‍्कर फेरु पद्मासन प्रतिमा कों समचतुरस्र 
संस्थान युक्त कहते हैं | तदनुसार उसके चारों सूत्र बराबर होते हैं किन्तु 
उनके अनुसार पद्मासन प्रतिमा ५६ अंगूल मान की होती है जो इस 


प्रकार हैं :- ु 
भाल ४ अ्ंंगूल 


नासा ५ भ्रंगल 
वचन ४ श्रंगूल 
ग्रीवा ३ अंगल 
ह्रदय १२ श्रंगुल 
नाभि १२ अंगल 
ग्ह्म १२ भंगल 
जानु ४ भ्रंगूल 


योग ५६ अंगुल' 


१ प्रतिष्ठासारसंग्रह, ४/६८ 
२. वास्तुसारप्रक रण, २|८ 


तालमभान र३े 


ठक्कर फेरु ने कायोत्सगं प्रतिमा को नवताल श्रर्थात्‌ १०८ शभ्रंगल की 
बताया है । उन्होंने ऊध्व॑ (कायोत्सगं) प्रतिमा के श्रंगविभाग के ग्यारह स्थान 
बतलाये हैं जो निम्न प्रकार हैं:- 


ललाट ४ झंगल 
नासिका ५ अंगल 
वचन (मुख) ४ भ्रंगल 


ग्रीवा ३ अ्रंगल 
ह्रदय १२ श्रंगूल 
नाभि १२ भ्रंगल 
गृह्य १२ अंगल 
जंघा “४ श्रंगल 
जानु ४ प्रंगल 
पिण्डी २४ श्रंगुल 
चरण ४ अंगल 


योग १०८ अ गुल -- € ताल' 


ठक्कर फेर द्वारा दिये गये अन्य विवरण ये हैं :'- 


कानों के अतराल में मुख का विस्तार १४ श्रंगुल 


गले का विस्तार १० अ्ंगुल 
छाती प्रदेश २६ अंगुल 
कटि प्रदेश का विस्तार १६ श्रंगुल 
शरीर की मोटाई १६ अ्रंगुल 
कान का उदय १० भाग 


१. वास्तुसारप्रकरण, २५ 

२. वही, २।६--७। पाठान्तरमें ललाट, नासिका, वचन, स्तनसत्र, नाभि, 
गृहय, उझू, जानु, जंघा और चरण, ये दस स्थान क्रमशः: 
४,५,४, १३, १४, १२,२४,४,२४,४ भ्र गुल प्रमाण बताये गये हैं । 


३. वास्तुसारप्रकरण, २।६-२५ 


२४ 


कान का विस्तार 

कान की लॉंडी 

कान का आधार 

झ्रॉख की लम्बाई 

झ्ाँख की चौड़ाई 

आंख की काली पुतली 
अ्रकुटि 

कपाल 

नासिका का विस्तार 
नासिका का उदय 
नासिकाग्र की मोटाई 
नासिका शिखा 

ग्रधर की दीघंता 

ग्रधर का विस्तार 
श्रीवत्स का उदय 
श्रीवत्स का विस्तार 
सस्‍्तनवटिका का विस्तार 
नाभि का विस्तार 
श्रीववस और स्तन का अन्तर 
रतनवटिका और कक्ष का शभ्रन्तर 
स्कंध 

कुहनी 

मणिब्ंध 

जंघा 

जानु 

एड़ी 

स्ततसूत्र से नीचे भजा 
स्तनसूत्र स ऊपर स्कंध 
हाथ भ्रोर पेट का भ्रन्तर 
उत्संग का विस्तार 
उत्संग की लम्बाई 


जैन प्रतिमाविज्ञान 


रे भाग 
२० भाग 
१ भाग 
४ भाग 
१ भाग 
१ भाग 
> भाग 
६ अंगुल 
३ भाग 
२ भाग 
१ भाग 
मे भाग 
५ भाग 
१ अंगुल 
५ भाग 
४ भाग 
१५ भ्रंगुल 
१ भाग 
६ भाग 
५ भाग 
८ भाग 
७ अंगुल 
है. अंगल 
१२ भाग 
८ भाग 
४ भाग 
१२ भाग 
६ भाग 
१ भ्रंगल 
४ अ्रंगल 
६ अंगल 
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एड़ी से मध्य श्र गली तक १५ अंगल 
एडी से अर गृठे तक १६ अ्रंगुल 
एड़ी से कनिष्ठिका तक १४ अंगल 
चरण की दीघंता १६ अंगूल 
चरण का विस्तार ८ श्रंगल 
चरण का उदय ४ अंगल 


जिनप्रतिमा के सिंहासन और परिकर के मान का भी ठक्‍कर फेर ने 
विवरण दिया है । प्रतिमा की श्रपेक्षा सिंहासन दीघेंता मे डेबढ़ा, विस्तार में 
श्राधा और मोटाई मे चतुर्थाश होना चाहिये। उस पर गज, सिंह आरादि नौं 
या सात रूपक होते है। सिंहासन के दोनो श्रोर यक्ष-यक्षिणी, एक-एक सिह, 
एक-एक गज, एक-एक चामरधारी और उनके बीच में चक्रधारिणी चक्रेश्वरी 
देवी बनाने का विधान है । इनका मान इस प्रकार है :--- 


दायें श्रोर यक्ष १४ भाग 
बाये ओर यक्षी १४ भाग 
सिह १२-१६ भाग 
गज १५१०-५० भाग 
चामरधारी ३-३ भाग 
चक्रेश्व री ६ भाग 


तदनुसार सिहासन की कुल लम्बाई ८४ भाग ।' चक्रेश्वरी देवी के नीचे 
धमंचक्र, अर उसके दोनो भ्लोर एक-एक हरिण तथा मध्यभागमे तीर्थंकर का 


चिह्न बनाया जाता है ।' 
परिकर के पखवाड़े का उदय कुल ५१ भाग होता है ।' उसमे आठ 


भाग चामरघारी का पादपीठ, ३१ भाग चामरधारो और तदुपरि १२ भाग 
तोरण के शिर तक । चामरघधारोी देवेन्द्र को दृष्टि मूलनायक प्रतिमा के स्तनसूत्र 
के बराबर होती है । परिकर के छत्रवटा में, १० भाग अधंछत्र, १ भाग कमल- 
नाल, १३ भाग मालाधारी, २ भाग स्तंभिका, ८ भाग द दभिवादक, (तिलक 


१. वास्तुसार4अकरण, २/२७ 
२. वही, २/२८ 
३. वही, २/३० 
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के मध्य में घण्टा ), २ भाग स्तंभिका, ६ भाग मकरमुख, इस प्रकार एक ओर 
४२ भाग होने से दोनों तरफ का छत्रवटा ८४ भाग होता है ।' 


छत्र २४ भाग होता है। तदुपरि छत्रत्रय का उदय १२ भाग, तदुपरि 
शंखधारी ८ भाग, तदुपरि बंशपत्रादि ६ भाग । इस प्रकार छन्नवटा का उदय 
५० भाग का होता है। छत्रत्रय का विस्तार २० अ्रगुल, निर्गेयम दस भाग, 
भामण्डल का विस्तार २२ भाग और प्रसार ८ भाग ।' दोनों श्रोर के माला- 
धारी १६-१६ भाग के, तदुपरि हाथी १८-१८ भाग के । 

हाथी पर हरिनगमेष, उनके सम्मुख दुन्दुभिवादक श्रोर मध्य में छत्रो- 
परि शंख फकने वाला होता है ।* 

परिकर के पखवाड़ में दोनों चामरधारियों और वंशी--वीणाधारियों के 
स्थान पर कायोत्सगं जिन प्रतिमाएं स्थितकर परिकर मे पंचतीर्थो की योजना 
की जा सकती है ।" 


ग्राचार दिनकर में सिहासन और परिकर का स्वरूप इस प्रकार बताया 
गया है । जिन विम्ब के सिहासन पर गज, सिंह, कीचक का अंकन, दोनों पाइरवं 
में चामरधारी ओर उनके बाह्य की ओर शप्रञ््जलिधारी । मस्तक के ऊपर 
छत्रश्रय, छत्रत्रय के दोनों ओर सूंड में स्वरं कलश लिये श्वेतगज, तदुपरि भांभ 
बजाते पुरुष, तदुपरि मालाधारी, शिखर पर शंख फंकने वाला और तदुपरि 
कलश ।'* श्राचार दिनकर कार ने सिंहासन के मध्य भाग में दो हेरिणों के 
बीच धमंचक्र श्रोर धमंचक्र के दोनों ग्लोर ग्रहों की प्रतिमाएं बनाने का 
भी मत प्रकट किया है ।" 


नेमिचन्द्र, वसुनन्दि तथा अन्य दिगम्बर लेखकों ने! भी जिनप्रतिमा के 
साथ सिंहासन, दिव्यध्वनि, चामरेन्द्र, भामण्डल, अशोकव॒क्ष, छत्रत्रय, दु दुभि 


१. वास्तुसार प्रकरण, २/३२--३३ 

२. वही, ३/३४ 

३. वही, २/३५ 

४. वही, २।३६ 

५. वही, २।३८ 

६. भाचार दिनकर, उदय ३३ 

७. वही, उदय ३३ 

८. प्रतिप्ठासारसंग्रह, (७४-७५; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ५७६--५८१ 


तालमान २७ 


गौर पुष्पवष्टि इन आठ प्रातिहायों की योजना किये जाने का उल्लेख किया 
है। प्रातिहायं योजना का निर्देश अपराजितपृच्छा' और रूपमण्डन' में भी 
मिलता है । रूपमण्डन के भ्रनुसार जिन की प्रतिमाएं छन्नत्रय श्रौर त्रिरथिका से 
युक्त होती हैं । वे अ्रशोक द्वमपत्र दुन्दुभिवादक देवों, सिहासन, श्रसुरादि, गज, 
सिंह से विभूषित होती हें। मध्य में कमंचक्र (घधमंचक्र) होता है श्लौर दोनों 
पाहवों में यक्ष-यक्षिणी । परिकर का बाह्य विस्तार दो ताल और दीघ॑ता 
मूल प्रतिमा के बराबर बनाना चाहिये । इनके ऊपर तोरण होना चाहिये । 
बाह्य पक्षमें गोसिहादि से अ्रलंकृत वाहिकाएं भौर द्वारशाखा से युक्त प्रतिमा 
बनानी चाहिये तथा उसमें विभिन्न देवता्रों की मृतियाँ बनी होना चाहिये | 
रथिकाओं के नाम रूपमण्डनकार ने ललित, चेतिकाकार, त्रिरथ, बलितोदर, 
श्रीपुडज, पञचरथिक और आनन्दवर्धंन ये सात दिये हैं । रूपमण्डन के श्रनुसार 
रथिका में ब्रह्मा, विष्णा, ईश, चण्डिका, जिन, गौरी, गणोश, अ्रपने-भपने स्थान 
पर होते हैं ।' 


सत्त्वेषु मंत्री गुणिष्‌ प्रमोद॑ क्लिप्टेष जीवेषु कृपापरत्वम्‌ । 


माध्यस्थभावं॑ विपरीतव॒त्तो सदा ममात्मा विदधातु देव ।। 


१. २२१/५७ 
२. ६/२७ 
३. रूपमण्डन, ६/३ २३-३६ 


चतुर्थ श्रध्याय 
चतुविशति तीर्थंकर 


ग्राचायं हेमचन्द्र ने ग्रभिधान चिन्तामणि के प्रथम काण्ड को देवाधि- 
देवकाण्ड नाम दिया ह और उसमे वतंमान अ्रव्सपिणी कालके चतुविशति 
तीथंकरों के नाम, उनके कुल, माता-पिता, लाछन, वर्ण आदि का विवरण 
दिया है । 


जैन सिद्धान्त की मान्यता है कि सेंसारी जीव अपने करमंबंबनके कारण 
देव, मनुष्य, तियच झौर नरक इन चार गतियों मे श्रमण करता रहता है । 
कर्मबंघन से स्वंधा मुवत हाने पर जीवात्मा सिद्ध भ्रवस्था प्राप्त करती है और 
लोक के प्नग्रतम भाग भ जाकर स्थिर हो जाती है। तब उसे संसार में पुनः नहीं 
ग्राना पडत! । इन सिद्ध आरत्माग्रो की संख्या अ्रनन्तानन्‍्त है। सभी सिद्ध 
आत्माएँ मनुष्य योनि से री पिद्ध ग्रवस्था का प्राप्त करती है। तीर्थंकर भी 
उसी प्रकार सिद्ध अभ्रवस्था प्राप्त करते है | वे देवजातिके नह' होते पर क्योकि 
मानव शरीर धारण करते हुये भी वे देवताओं द्वारा पूजित होते है, इसलिये 
उन्हे देवाधिदेव कटा गया है । 
कालरचना 

जन मान्यता क ग्रनुसार संसार अनादि श्रौर अग्रनत है। अ्रवसपिशणी 
श्रौर उत्सापि्णी रूप से कालका चक्र घृगता रहता हे पार तदनुसार ह्वास 
एवं वृद्धि (ती है । यह क्रम बेवल भरत झोर एरावत क्षेत्र म चलता है अन्य 7 
एक सा युग रक्त्ता है। 

अव्सापणों और उत्सपणो मे प्रत्येक के उह-छह आरे हुआ करते है । 
अ्वपिणाके आरो के नाम ८, सुषम,सुषमा, सुषमा, सषमादुषमा दृषमासुषमा 
दुषमा ग्रौर दृषमादुपमा ।' उत्सपिर्णीके आरे विपरीत क्र मसे होते है--पश्रर्थात्‌ 
दृषमादुषमा, दुषमा, टृूषमासुषणा गपमादुपमा, सुषमा ओर सृपमासुषमा । 
इस समय अवसपिणी कालका पचम आरा दुषमा चल रहा है । 


१ तिलोयपण्णत्ती, ४/३१६-१६ 


चतुविशति तीर्थकर २६ 


अवसर्पिणी के प्रथम तीन आरों में उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग- 
भूमि की रचना होती है | भोगभूमि में मनुष्य अपनी अन्नवस्त्र आदिकी श्राव- 
श्यकताएं कल्पवक्षों से पूरी करते है। वे कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से 
ग्रनभिज्ञ होते है । कल्पवक्ष न तो वनस्पति होते है श्रीर न कोई देव । वे 
पृथिवीरूप होते हुए भी जीवों को उनके पुण्य का फल देते है । कल्पव॒ क्ष दस 
प्रकार के होते है, तेजाँग, तूर्याग, भूषणाग, वस्त्राग, भोजनॉग, आलयाग, दीपाग 
भाजनांग, मालाग श्रोर तेजाँग । 


सुपमादुषमा नामक तीसरे श्रारे के भ्रतिम भाग में भोगभूमि की व्यवस्था 
समाप्त होकर कमंभूमि की रचना होने लगती टै। उस समय क्रमश: चौदह 
कुलकर होते है जो मनुप्यो को ऊमंभूमि संबंधी बाते समभाते हे । 


चोदह कुलकर 

वर्तमान काल के चौदह कुलकरों के नाम ये बताये गये है--प्रतिश्न ति, 
सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंबर, सीमंकर, सीमंघर, विमलवाहन, चक्षप्मान, यणस्वी, 
अभिचन्द्र, चन्द्राभ, मरूदेव, प्रसंनजितू, श्रौर नाभि | प्रथम कुलकर के समय मे 
तेजाग नामक कल्पवक्षो की किरणे मन्द पडा और इस कारण चन्द्र-सूर्य के 
दर्शन होने लगे । द्वितीय कुलकर के समय में तेजाग कल्पव॒क्ष सवंथा नण्ट हुये 
झ्रौर उसस ग्रह, नक्षत्र, तारागण भी दिखाई पड़ने लगे । तृतीय कुलकर क्षेमकर 
के समय मे व्याप्नादिक पशुत्रोी मे क्र भाव उत्पन्न होने लगे । चौथ कुलफर के 
समय तक वे मनुष्य तथा अन्य प्राणियों वा भक्षण करने लगे थ । पाचवे 
कुलकर के समय में कल्पव॒ृक्षो से सम्पूर्ण आवश्यकताएं पूरी नही हाती थी। वे 
सीमित मात्रा में ही आरवश्यकताएं पूरी कर पाते थे | इसलिये मनुष्यों में लोभ 
उत्पन्न हुआ, व भगडन लगे । तब सीमकर नामक पंचम कुलकर न वस्तुएं 
प्राप्त करने की सीमा बाघी । सीमा का उल्लंघन करने वाला के लिये हा 
दण्ड की व्यवस्थ। का गयी । छठे कुलकर के समय म कल्पवृक्ष विसल होते 
गये । फल भा अल्प प्राप्त होता था, इसलिये भिन्न-भिन्न लागों के लिये भिन्‍न- 
भिन्‍न वृक्षसमूहादि निश्चित कर उन्हे ही चिह्न मान कर सीमा नियत की गई। 
सप्तम कुलकर के समय मे लागों ने गमनागमन के लिये गज आदि का प्रयोग 
करना सीखा । आठवें और नौवे कुलकरो के समय मे पुत्रजन्म, नामकरण, 





१. तिलोयपण्णत्ता, ८॥।३५४ 
२. ही, ४॥३४२ 


है० जन प्रतिमाविज्ञानं 


बालकों के रुदन का कारण और रोकने का उपाय आदि सीखा गया। दसवें 
कुलकर के समय तक हा' के ग्रलावा 'मा' दण्ड भी चल चुका था । 


ग्यारहवें कुलकर के समय में शीत तुधार वायु चलने लगी थी । बारहवें 
कुलकर के समय तक बिजली चमकने लगी, मेघ गरजने लगे | उस समय 
मनुष्य ने नौका और छत्र का उपयोग सीखा। तेरहवें कुलकर के समय में बालक 
वरतिपटल (जरायु) से वेष्टित जन्मने लगे | चौदह॒वें कुलकर नाभि थे। उनके 
समय में बालकों का नाभिनाल लम्बा होने लगा था । उन्होंने उसे काटने का 
उपदेश दिया । नाभि भ्रन्तिम कुलकर थे ।' उन्होंने ही लोगों को धान्य खाने 
झोर झ्ाजीविका के तरीके सिखाये । नाभि की पत्नी का नाम मरुदेवी था। 
प्रथम तीर्थकथर ऋषभनाथ इन्ही के पुत्र थे । 


त्रिपष्टि शलाका पुरुष 


चौबीस तीर्थंकर, द्वादश चक्रवर्ती, नव बलराम, नव नारायण, और 
नव प्रतिनारायण, इन ज्रेसठ विशिष्ट पुरुषों की गणना छलाका पुरुषों में की 
जाती है । इन शलाकापुरुषों ने श्रपने विशिष्ट कार्यों द्वारा महत्त्व का स्थान 
प्राप्त किया था । 


तीर्थकरों के संबंध में हम भागे विवरण देंगे। वर्तमान अ्वस्थिर्णी के 
चतुथ्थंकाल में हुये बारह चक्रवर्ती ये हैं-भरत, सगर, मधवा, सनत्कुमार, शान्ति, 
कुन्थ, अर, सुभोम, पद्म, हरिषेण, जयसेन भ्रोर ब्रह्मदत्त । चक्रवर्ती पटखण्ड 
भरतक्षेत्र के अधिपति होते है । उन्हें चोदह रत्न श्रोर नवनिधि का लाभ होता 
है । सेनापति, गृहपति, पुरोहित, गज, तुरग, वध्धंकि, स्त्री, चक्र, छन्र, चर्म, 
मणि, काकिनी, खड़्ग श्र दण्ड ये चतुर्दश रत्न बताये गये हैं । काल, महाकाल 
पाण्ड, माणवक, शंख, पद्म, नेसपं, पिंगल झ्लौर नानारत्न ये नव निधि है ।' 
प्रथम चक्रवर्ती भरत आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे । उनका अपने भ्राता 
बाहुबली से युद्ध हुआ था जिसमें बाहुबली विजयी हुये पर इस घटना से उन्हें 





१. भ्रागे आने वाले उत्सपिणी काल में जो कुलकर होंगे उनके नाम 
तिलोयपण्णत्ती ४/१५७०-७१ में दिये गये हैं । 


२. तिलोयपण्णत्ती, ४॥५१५-५१५६ 
३. बही ४॥७३६ 


चतुविद्यति तीर्थकर ३१ 


संसार के प्रति बराग्य हो गया और वे साधु हो गये ।' शान्ति कुन्थु और भर 
ये तीन चक्रवतों तीर्थंकर भी हुये हैं । 

बलराम नारायण के ज्येष्ठ भ्राता हाते हैं। वर्तमान श्रवसपिणी में 
विजय, अचल, सुधमं, सुप्रभ, सुदर्शन, नन्‍दी, नन्दिमिश्र, राम, और पद्म ये नो 
बलराम या बलदेव हुये । इनमें से अन्तिम दो सुप्रसिद्ध हैं । 

नारायण को विष्णु भी कहा गया है । वर्तमानकाल के नौ नारायण ये 
हैं, त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुरुषपुण्डरीक, पुरुषदत्त, 
नारायण और कृष्ण इनमें से अ्रष्टम नारायण को लक्ष्मण भी कहा जाता है । 

प्रतिनारायण नारायण के विरोधी हुआ करते हैं । उनकी सूची इस 
प्रकार है, अव्वग्रीव, तारक, मेरक, मध्‌कटभ, निशुम्भ, बलि, भ्रहरण या 
प्रहलाद, रावण और जरासंध ।' किन्‍्हीं-किन्हीं ग्रन्थों में प्रतिनारायरणों की 
गणना शलाकापुरुषों की सूची में नहीं की गयी है । 

उपर्युक्त महापुरुषों के अतिरिक्त एकादश रूद्रों श्रर नव नारदों का 
भी विवरण जेन ग्रन्थों में मिलता है। भीमावलि, जितशात्रु, रुद्र, विश्वानल, 
सुप्रतिष्ठ, अचल, पुण्डरीक, अजितंघर, भ्रजितनाभि, पीठ श्रौर सात्यकीपुत्र 
ये एकादश रुद्र" तथा भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, दुमुंख, 
नरकमुख झौर ग्रधोमुख, ये नव नारद हैं ।" 


तीथंकर 
तीर्थकरों समेत सभी शलाकापुरुष चतुर्थ काल में हुआ करते हैं, यह 
ऊपर बताया गया है किन्तु वतंमान अ्रवसपिणी हुण्डा श्रवसपिणी होने के कारण 


का ्िथ हच_्््]ण"।ण 5: डॉ 


१. बाहुबली की प्रतिमाएं बनायी जाती हैं। कर्नाटक की सुप्रसिद्ध 
गोम्मटेच्बर प्रतिमा बाहुबली की है । 


२. तिलोयपण्णत्ती, ४।५१७ । एक श्रन्य सूची में अ्रचल, विचल, भद्र, 
सुप्रम, सुदर्शन, भ्रानन्द, नन्दन, पद्म ओर राम ये नाम मिलते हैं । 


. वही, ४॥५६८ 

« तिलोयपण्णत्ती, ४/५१६ 
« पी, ४/५२०-२ १ 

* वही, ४/६४६६ 


/#ी. # ०८ ९० 
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इसमें कुछ अपवाद भी हुये । इसके तृतीय काल (सुषमादुषमा) के चोरासी 
लाख पू्व, तीन वर्ष, आठ मास और एक पक्षके शेष रहने पर प्रथम तीर्थंकर 
श्री ऋष भदेव का जन्म हुआ । ऋषभनाथ के निर्वाणके पश्चात्‌ तीन वर्ष और 
साढ़े तोन मास्र का सम्रश्र व्यतीत होते पर चतुर्थ काल दुषमासुयमा प्रविष्ट 
हुआ । अन्य तेईस तीर्थंकर चतुर्थकाल में ही हुये । अ्रंतिम तोर्थकर महावी र- 
स्वामी के निर्वाण के पद्चात्‌ तीन वर्ष झौर साढ़े आठ मास का समय और 
बीत जाने पर पंचमकाल (दृषमा ) प्रारंभ हुआ जो प्रभी चल रहा है | पंचम 
भोर षष्ठ काल में भी तीर्थकर नही होते । 

ग्रतीत उत्सपिगी और अनागत उत्सपिणी में हुये श्रौर होने वाले 
२४-२४ तीर्थकरों की सूची जेन ग्रन्थों में मिलती है ।' वर्तमान अवसपपिगी के 
२४ तीर्थैंकरों को जोड़कर ७२ तीथकर हाते हैं । जैन ग्रन्थों मे अक्सर ७२ 
जिनालयों या जिनबिम्बों का उल्लेख मिलता है। इन बहत्तर तीर्थंकरों की 
जन मंदिरों मे नित्य पूजा-अर्चा की जाती है। जैसा कि उपर बताया जा क्षका 
है, ये भरतक्षेत्र के तीर्थकर हैं | भरत, ऐरावत प्रौर बिदेह क्षेत्र में कर्मभूमिया 
होती है । अन्य क्षेत्रों में कुक भूमि-देवकुरु और उत्त रकुरु-होने से वहाँ तोर्थकर 
नहीं होते । विदेह क्षेत्र में सदंव कर्ंभूमिकी रचना रहने के कारण वहा तीर्थंकर 
सर्देव विद्यमान रहते है। बिदेह क्षेत्रके विद्यमान २० तीथंकरों की पूजा भी 
जनमंदिरों में नित्य की जाती है । 


पंच कल्याणक 

तीर्थकरों के जोवन की पांच मुख्य घटनाओं को पंचकल्याणक कहा 
जाता है । वे हैं, तीर्थकर के जीव का माता के गर्भ में आना, तीर्थकर का जन्म 
होना, तीर्थंकर द्वारा गह त्यागकर तपग्रहण करता, चार घातिया कर्मों का 
क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करना और श्रन्तमें शेष चार अश्रघातिया कर्मो का 
भी सम्पूर्ण रूपसे क्षय करके निर्वाण प्राप्त करना । इस प्रकार गर्भकल्याणक, 
जन्मकल्याणक, तपकल्याणक, ज्ञान-कल्याणक और निर्वाणकल्याणक ये पंच- 
कल्याणक होते है । इन कल्याणकों के प्रवसर पर देवताग्रों द्वारा उत्सव मनाये 


१. तिलोयपण्णत्ती ४/१२७६ 

२, वही, ४/१४७४ 

३. तिलोयपण्णत्ती महाधिकार ४; प्रवचनसारोद्धार द्वार ७, गाथा 
२६€०-६२, २६५-६७ तथा भ्रन्य अनेक ग्रन्थ । 
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जाते हैं। भगवान्‌ की गर्भावस्‍था में रुचक वासिनी छप्पन देवियां तीर्थंकर- 
जननी की सेवा किया करती हैं। जन्मकल्याणक के श्रवसर पर इन्द्रों द्वारा 
भगवान्‌ का जन्माभिषेक किया जाता है । तपकल्याणक के समय स्वयंबुद्ध प्रभ्‌ 
की स्तुति लौकान्तिक देव करते हैं । ज्ञानकल्याणक के समय धनपति द्वारा 
समवशरणकी रचना की जाती है। निर्वाणकल्याणक का समारोह भी सभी 
प्रकार के देवों द्वारा आ्रायोजित किया जाता है । 


वरततंमान अ्रवसर्पिणी के तीर्थंकर 
वतंमान अ्रवसपिणो में जो चौबीस तीर्थकर हुये हैं उनके नाम ये हैं :- 


१. ऋषभ २. अजित ३. संभव 
४. अभिनंदन ५. सुमति ६. परदुमप्रभ 
७,  सुपाए्वे ८. चन्द्रप्रभ ६. पृुष्पदन्त 
१०. शीतल ११. श्रेयास १२. वासुपुज्य 
१३. विमल १४. अनंत १५. धर्म 

१६. शान्ति १७. कुन्थ १८०, अर 

१६. मल्लि २०. मुनिसुत्रत २१. नमि 
२२. नेमि २३. पाश्व २४. महाबीर 


इन नामों के साथ अक्सर “नाथ पद लगाया जाता है। ऋषभनाथ 
को वृषभनाथ और आदिनाथ भी कहा जाता है | अनंतनाथ को ग्रनंतजित, 
पुष्पदन्‍न्त को सुविधिनाथ, मुनिसुन्नत को सुब्नत, नेमिनाथ को श्ररिष्टनेमि और 
महावीर को वर्धभान, वीर, अ्रतिवीर, सन्‍्मति, चरमतीथ्थंकर, ज्ञातृनन्दन, 
नाथपुत्त, देवाय आदि कई नामों से स्मरण करते है ।' 
तीर्थकरों के कुल 

ग्रभिधानचिन्तामणि के अनुसार मुनिसुक्नत और नमिनाथ हरिवंद में 
उत्पन्न हुये थे, शए तीर्थंकर इक्ष्वाकु कुलमें ।' नेमिचन्द्र ने मुनिसुव्रत ओर 
नेमिनाथ को गौतम गोत्र का तथा अन्य को काहयपगोत्रीय बताया है।' 





१. अभिधानचिन्तामणि, १/२६-३० 
२- वही, १/३५ 
३. प्रतिष्ठानिलक, पृष्ठ ३५६ । 
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तिलोयपण्णत्ती ने शान्ति, वुन्य झौर प्रर का वंश कुरु, मुनिसुब्रत श्रौर नेमि का 
वंश यादव या हरि, पाइ्वंनाथ वा उग्र, महावीर का नाथ (ज्ञातृ) ओर शेष 
तीर्थकरो का वंश इृधवाकु बताया है । 
तीथंकरों के वर्ण 

श्रभिधानचिन्तामणि' के अनुसार, पद्मप्रभ श्रौर बासुपृज्य रक्‍तवरों, 
चन्द्रप्रभ श्लौर पुष्पदन्त शुक्लवर्णा, मुनिसुत्रत और नेमि क्ृष्णवर्ण, मल्लि और 
पाइबंनाथ नीलवर्ण तथा शेष तीर्थकर स्वर्ण के समान पीते वर्ण के थे। 
तिलोयपण्णत्ती मे, पद्मप्रभ श्रौर वासुपूज्य को मूगे के समान रक्‍तवर्ण सुपाइव॑ 
श्ौर पाश्व को हरित्‌ वर्ण, चन्द्रप्रभ और पुष्पदन्त को इ्वेतवर्णा, मुनिसुक्रत 
झर नेमि को नीलवर्ण तथा अन्य सभी को स्वर्ण वर्ण बताया गया है। 
भ्राशाधर' के अनुसार मुनिसुत्रत और नेमि इयामल एवं सुपार्व॑ और पाइर्व 
मरकतमणि के समान प्रभावाले है। वसुनन्दि' ने पद्मप्रभ को पद्म के समान, 
वासुपूज्य को विद्रम के समान, सुपाइ्व प्रौर पाश्वं को हरित्प्रभ तथा मुनिसुत्रत 
भ्रोर नेमि को मरकतसद्श कहा है। श्रपराजितपृच्छा में पद्मप्रभ और 
घर्मनाथ लाल कमल के समान, सुपाद्व और पादवे हरित्‌, नेमि इ्याम और 
मल्लि नील वर्ण है। वर्णो की योजना भ्रक्सर चित्रकर्म मे की जाती है । चन्देरी 
के जेनमदिर की चोबीसी प्रतिमाएं तीथंकरों के वर्णो के अनुसार निमित 
करवाकर प्रतिष्ठित की गयी है । 
तीथंकरं। के माता-पिता 

चतूविशति तीर्थकरो के माता-पिता के नाम जैन ग्रन्थों मे निम्न प्रकार 
मिलते है ।" 


तीर्थंकर माता पित। 
१ ऋषभनाथ मर्देवी नाभि 
२ अजितनाथ विजया जितशत्र 
१/४६ 


 प्रतिष्ठासारोद्धार, १|५०-०१. 

प्रतिष्ठासारस ग्रह, ५|६६-७० 

- २२१/५-६ 

- अ्रभिधानचिन्तामणि, १|३६-४१ तथा तिलोयपण्णत्ती, निर्वाणकलिका, 
प्रतिष्ठासा रोद्धार, प्रतिष्ठातिलक झादि के आधार पर । 


सूद न हए दुए ७ 
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२१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
(१६ 
१७ 
श्ष८ 
१६ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 


तीर्थकर 
संभवनाथ 
अभिनंदननाथ 
सुमतिनाथ 
परद्मप्रभ 
सुपाश्वं नाथ 
चन्द्रप्रभ 
पुष्पदन्त 
शीतलनाथ 
श्रेयाँसनाथ 
वासुपूज्य 
विमलनाथ 
अननन्‍्तनाथ 
धर्मनाथ 
शान्तिनाथ 
कुन्थनाथ 
भरनाथ 
मल्लिनाथ 
मुनिसुत्नरतनाथ 
नमिनाथ 
नेमिनाथ 
पाइ्वनाथ 
महावीर 


माता 
सुबेणा या सेना 
सिद्धार्था 


मंगला या सुमंगला 


सुसी मा 


वसुंधरा या पृथिव। 


लक्ष्मणा 
रामा 
सुनन्दा या ननन्‍्दा 


विष्णुश्नो या वेणुदेवी 


विजया या जया 


सुशमंलक्ष्मी या श्यामा 


सुयशा या सबंयशा 
सुत्रता या सुप्रभा 
ऐरा या अचिरा 
श्रीमतीर्देवी 

मित्रा या देवी 
प्रभावती 


पद॒मा या प्रभावती 


वष्रा 
शिवा 
वामा या ब्रहिला 


त्रिशला या प्रियकारिणी 


३५ 


पिता 


जितारि 


संबर 
मेघ या मेचप्रभ 
धरण 
सुप्रतिष्ठ 
महारान 
सुग्रीब 
दृढ़रथ 
विष्ण 
हे 
क्तवमा 
सिहसन 
भानु 
विश्वसन 
सूर या सूयंसेन 
सुदर्शन 
कुम्भ 
सुमित्र 
त्रिजय 
समुद्रविजय 
ग्रश्वसन 
सिद्धार्थ 


जैनग्रन्थों मे, तीर्थंकरों के माता के गर्भ मे झ्ान की तिथि, नक्षत्र, 
जिस स्वर्ग विमान से च्युत होकर आये उसका नाम, जन्म का तिथि, जन्मनक्षत्र 
जन्मराशि आदि के विवरण भी उपलब्ध है । किन्तु उनका उल्लेख यहा नहीं 
किया जा रहा है । 


जिनमाता के स्वप्न 


तीर्थंकर के माताके गर्भ में झ्रानेके समय जिनन्द्रजननी कुछ स्वप्न 
देखती हैं । दिगम्बर परम्पराके भ्रनुसार वे सोलह हैं और दवेताम्बर परम्पराके 
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भनुसार चोदह । इन स्वप्नों का प्रंकन शिल्पक्ृतियों में भी मिलता है । 
खजुराहो के ज॑न मंदिरों में गर्भगृह के प्रवेशद्वार पर ही ऊपर माता के स्वप्नों 
का शिल्पांकन है। स्वप्न ये हैं :--- 


१. ऐरावत हस्ती २. वृषभ ३. सिंह 

४. गजलक्ष्मी ५. मालायग्म ६. चन्द्र 

७. सूर्य ८. मीनयूग्म €. पूण्णकुम्भयुग्म 
१०. कमल ११. सागर १२, सिहासन 
१३. देवविमान १४. नागविमान १४५. रत्नराशि 


१६. निर्धूम अग्नि ।' 


श्वेताम्बर परम्परा में मीनयुग्मके स्थान पर महाध्वज तथा सिंहासन 
झोर नागविमान ये दो स्वप्न कम होते हैं । पद्मानन्द महाकाव्य के सप्तम 
सगे में वृषभ, गज, सिह, गजलक्ष्मी, माला, चन्द्र, सूप, ध्वज, कुम्भ, सरोवर, 
सागर, देवविमान, रत्नपुञ्ज श्रौर ग्रग्नि, इस प्रकार क्रम बताया गया है । यही 
क्रम त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित में भी मिलता है। स्वप्नदशन के पश्चात्‌ 
तीर्थंकर का जीव माता के वदनमें प्रवेश करता है । 


तीर्थंकरों के जन्मस्थान 


तिलोयपण्णत्ती में तीथथंकरों के जन्मस्थानों की सूची निम्न प्रकार दी 
गयी है १--- 


१. ऋषभनाध अयोध्या 
२.  भ्रजितनाथ श्रयोध्या 
३. संभवनाथ श्रावस्ती 
४. अभिनंदननाथ अयोध्या 
५. सुमतिनाथ प्रयोध्या 


१. प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३६३-४०३ । 


२. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पव॑ १०, सर्ग ११, १६-२१; उत्तरपुराण, 
पर्व ४५; सकलचन्द्र कृत प्रतिष्ठाकल्प, पन्ना २४ श्रादि । 


चतुविशति तीर्थंकर ३७ 


६. पदमप्रभ कोशा म्बी 
७. सुपाश्वेनाथ वाराणसी 
८. चन्द्रप्रभ चन्द्रपुरी 
€. पुष्पदन्त काकन्दी 
१०. शीतलनाथ भदहलपुर 
११. श्रेयांसनाथ सिहपुरी 
१२. यासुपृज्य चम्पापुरी 
१३.  विमलनाथ कंपिल्लपुर 
१४. प्रनंतनाथ झ्योध्या 
१५. धमंनाथ रत्नपुर 
१६. शान्तिनाथ हस्तिनागपुर 
१७. कुन्थुनाथ हस्तिनागपुर 
१८. प्ररनाथ हस्तिनागपुर 
१६. मल्लिनाथ मिथिला 
२०. मुनिसुव्रतनाथ राजगह कुशाग्रपुर 
२१. नमिनाथ मिथिला 
२२. नेमिनाथ शौरीपुर 
२३. पाशइ्व॑नाथ वाराणसी 
२४. महावीर कुण्डलपुर 


तीर्थंकरों के लांछन 

प्रारम्भ में तोर्थंकरों की प्रतिमाप्नों पर उनके अलग अलग लांछन या 
चिह्न नही बनाये जाते थे। उन प्रतिमाओ्ों पर उत्कोर्ण किये लेखों से ही 
तीथंकरों की पहचान होती थी । मथुरा की कुषाण कालीन प्रतिमाओं पर 
तीर्थंकं के चिह्न नही मिलते हैं। इतना अभ्रवश्य है कि कुछेक तीर्थंकर प्रतिमाएँ 
ग्रपने विशेष स्वरूप के कारण भी पहचानी जाती थी | ऋषभनाथ की प्रतिमःऐँ 
जटामुकुटरूपशेखर से या कन्धों पर लहराते केशग्रुच्छसे ", सुपाश्वंनाथ की 
प्रतिमाएं पञ्चफण सपं से और पाइ्व॑नाथ की प्रतिमाएं सप्तफण सपंके छत्रसे 
पढ्चान ली जाती थी । 


१. रविपेण कृत पद्मपुराण : वाताद्घुृता जटास्तस्य रेजुराकुलमूतंय: । 
धूमालय इव ध्यानबह्लिसक्तकमंण: ।। 
तिलोयपण्णत्ती ४/२३० 
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राजगह के वंभार पर्वत की एक नेमिनाथ प्रतिमा (जो चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य के समय की है) ऐसी सर्वप्राचीन प्रतिमा जान पड़ती है जिसपर 
कि तीर्थंकर का चिह्न भी प्राप्त हुआ है । इससे पूर्व की अ्रभी तक प्राप्त 
प्रतिमाओ्रों पर चिह्न परिलक्षित नहीं किये जा सके हैं । 

वसुबिन्दु (जयसेन) ने उल्लेख किया है कि चिह्न तीथ्थंकरों के सुख- 
पृ्वंक पहचान लिये जाने और अचेतनमें संव्यवहार सिद्धि के लिये स्थापित 
किये जाते है । तिलोयपण्णत्ती' की सूची के ग्रनुसार चतुविशति तीर्थंकरों के 
चिह्न निम्न प्रकार है :--- 


१. ऋषभनाथ वष 

ढेः अजितनाथ गज 

हे संभवनाथ भ्रश्व 

४, अभिनन्दन नाथ वानर 

भर सुमतिनाथ कोक 

६. पद्मप्रभ पद्म 

७. सुपाश्वनाथ नंद्याबतं 

प्र चन्द्रप्रभ ्रधेचन्द्र 

€. पुष्पदन्त मकर 
१० शीतलनाथ स्वस्तिक 
११. श्रेयांसनाथ गण्ड 
१२. वासुपूज्य महि4 
१३. विमलनाथ वराह 
१४ ध्रनंतनाथ सेही 
१५. धमंनाथ वज्र 
१६. शान्तिनाथ हरिण 
१७. कुन्थनाथ छाग 
१८. अरनाथ तगरकुसुम (मत्स्य ?) 


१. आक० सब आफ इण्डिया, वाषिक प्रतिवेदन, १६२५-२६, पृष्ठ १२५ 
इत्यादि । ह 

२. प्रतिष्ठपाठ, ३४७ 

३ ४[६०४-६०५ 
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१६. मल्लिनाथ कलश 
२०. मुनिसुब्रतनाथ कम 
533 नमिताथ उत्पल 
२२. नेमिनाथ शंख 
२३. पाइ्व नाथ अहि 
२४. वर्धमान सिंह 


तिलोयपण्णत्ती ने उपर्यक्त प्रकार सातवें तीर्थकर का चिह्न नन्द्यावतते 
श्रौर दसवें तीथंकर का चिह्न स्वस्तिक बताया है जबत्रकि दिगम्बर परम्परा के 
पश्चात्कालीन ग्रन्थों में) सातवें तीर्थंकर का चिह्न स्वस्तिक और दसवें तीर्थंकर 
का चिह्न श्रीवक्ष मिलता है | तिलोयपण्णत्ती में श्रठारहवें तीर्थकर का चिह्न 
तगरकुसुम कहा है जिसका श्रर्थ हिन्दी टीकाकार ने मीन लिया हे । नेमिचन्द्र 
ने अ्रठारहवें तीर्थकर का चिह्न तगर, वसुनन्दि न पाठोण और जयमेन ने 
कुसुम बताया है । 


ग्भिधानचिन्तामणि' में सातवें तीर्थकर का चिह्न दिगम्बरों के समान 
स्वस्तिक, दसवें तीथंकर का चिह्न श्रीवत्स, ग्यारहवें का खढ़गं। (रूपमण्डन 
में खडगीण, श्रन्यत्र गण्टक), चौदहव तीर्थकर का इ्येन श्रीर श्रठा रहवे तीर्थंकर 
का चिह्न नन्द्यावतं कहा गया है । 


दीक्षा और दीक्षावृक्ष 

दिगम्बर परम्परा के अनुसार वासुपृज्य, मल्लि, नेमि, पाइ्वे ओर 
महावीर इन पाँच तीर्थंकरों ने कुमार अवस्थाम हो तप ग्रहण कर लिया था ।' 
देत|म्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि महावीर ने विवाह किया था।* 
नेमिनाथ ने द्वारावती (टद्वारिका) में जिनदीक्षा ग्रहण की पर अन्य सभी 
तोर्थकरों ने अपने ग्रपने जन्मस्थान में ही तप ग्रहण किया था ।" चौबीस 


१. प्रतिष्ठासारसंग्रह, ५|७२-३४; प्रतिष्ठापाठ, ३८४६-४७; प्रतिष्ठा- 
सारोद्धार, १/9८-७६; प्रतिप्ठातिलक, पृष्ठ ५४८१-८२ तथा अन्य । 
१ | ४७-४८ 


श) 


प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ५०३; तिलोय० ४/६७०. 


७ प्‌ 


त्रिषप्टिशलाकापुरुषचरितमें उन्हें क्तोदवाह किन्तु अकृत राज कहा है। 
तिलोयपण्णत्ती, ८/६४३ 
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तीर्थंकरों मे से शान्ति, कुन्थ्‌ भ्रौर भ्नर ये तीन चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे . वासुपज्य, 
मल्लि, नेमि, पारव प्रौर महावीर इन्होने राज्य नही किया, श्रन्यों ने 
किया था । 


जिन वक्षो के नीचे तीर्थंकरों ने दीक्षा ग्रहण की थी श्रथवा जिन वक्षों 
के नीचे तपस्या करते हुए उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हुश्रा, वे दीक्षावृक्ष श्लोर केवल- 
वृक्ष कहे जाते है । इन व॒क्षो को जैन प्रतिमाशास्त्र में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
हुआ है । तिलोयपण्णत्तीकार ने बताया है कि ऋषभादि तीथकरों को जिन 
वृक्षों के नीचे शान प्राप्त हुआ था वे ही श्रशोकवक्ष हैं। इसलिए तीर्थंकर 
प्रतिमाझ्नो के साथ श्रशाक्व॒क्ष बनाने की परम्परा है, भले ही तीर्थकर ने किसी 
भी जाति के वृक्ष के नीच केवलज्ञान प्राप्त किया हो । 


वक्षों की सूची निम्नप्रकार है! :--- 


१. न्यग्रोघ २. सप्तपर्ण ३. शाल 

४. सरल ५. प्रियंग ६. प्रियंगु 

७. शिरीष ८. नाग ६. श्रक्ष (बहेडा) 
१०. घूली (मालि) ११ पलाश १२. तेंदू 
१३ पाटल १४. पिप्पल १५ दधिपरां 
१६ नन्दी १७. तिलक १८. प्राम्र 
१६. कंकेलि (भरश क) २०. चम्पा २१. बकुल 
२२. मेषश्यंग २३. धव २४. साल 


जयसेन' झौर नेमिचन्द्र' द्वारा दी गयी सूचिया भी प्राय: उपयुक्त 
प्रकार की है । 


समवशरण 
तीर्थंकर नामक कम प्रकृति के उदय से अग्रहेत्‌ अवस्था में भगवान्‌ 
जीवमातन्न के कल्याण हेतु उपदेश दिया करते है। उपदेश सभा या समवशरण 


- तलायपण्णत्त।ा, 5/९०६७ 
. ४/६१५ 

» तिलोयपण्णत्ती, ४|६१६-६१८ 
 प्रतिष्ठापाठ, 5५३५ । 
 प्रतिष्ठातिलक, प्रृष्ठ ५१२ 


“८ ०( ९७ ९ «“अ< 
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की व्यवस्था देवों द्वारा की जाती है। सोधरममन्द्र के आदेश से धनपति अपनी 
विक्रिया के द्वारा समवश रण की रचना करता है ।' समवशरण सभा के १२ 
कष्ठों में सभी प्रकार के प्राणियों के बेठने की व्यवस्था रोतो है । मध्य में 
गंधकुटी होती है । थंधकुटी में स्थित सिहासन पर तीथ्थंकर श्रंतरीक्ष विराजमान 
होते हैं। उनके मस्तक पर त्रिछत्र होता है। भहेंत्‌ भ्रवस्था में तीर्थक र के चौदह 
अतिशय होते हैं । प्रशोकतरु, चामरधारी, देवदुंदुभि,, देवताश्रों द्वारा पुष्पवृष्टि, 
प्रभामण्डल, आदि का अंकन तीर्थकर प्रतिमा में पाया जाता है | 


समवशरण के प्रतीहार 

जिनेन्द्र पूजा विधान के अवसर पर मण्डप कै रक्षक प्रतीहारों की 
स्थापना की जाती है । जिनपूजामण्डप वस्तृत: समवशरण की प्रतिकृति होता 
है जिसकी रक्षा व्यन्तर जाति के देव किया करते हैं । 


प्रतीहार देवताशओ्रों में से जया, विजया, श्रजिता और श्रपराजिता ये 
चार देवियां क्रमश: पूर्वादि द्वारों की प्रतीहारिणी होती हैं । इन देवियों के 
चार-चार हाथ बताये गये हैं । उन हाथों के श्रायुध, पाश, श्रंकुश, श्रभय झौर 
मुद्गर हैं। जंभा, मोहा, स्तंथा झौर स्तंभिनी, ये देवियां विदिशाञ्रों में स्थित 
होती है ।' इसी प्रकार प्रभा, पदमा, मेघमालिनी, मनोहरा, चंद्रभाला, सुप्रभा 
जया, विजया और व्यकतांतरा ये देवियां श्रपने श्रपने वर्ण की अर्थात्त श्ररुण, 
कृष्ण, रवेत श्रादिक ध्वजाएं ग्रहण करती हैं ।' 
मंडप के द्वारपालों का कार्य कुमुद, ग्रंजन, वामन और पुष्पदन्त, ये चार 
प्रतीहार करते है । कुमुद पूवव॑ द्वार पर स्थित होता हैं, अ्ंंजन दक्षिण हार पर, 
यामन पश्चिम द्वार पर और पुष्पदन्त उत्तर द्वार पर स्थित हाता है ।" कुमुद 
पंचमुख हाता है, उसका झ्रासन स्वस्तिक है। कुमुद हाथ में हेमदण्ड धारण 
करता है ।" 


न अनचणनकना.2.2"ननीनीीनणत-..-_-+-+०० अभय अं जज++ जय 5 








१. तिलोयपण्णत्ती, ४/७१०. । 

२. प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ४५७८-५७६ तथा श्रन्य 

३. प्रतिष्ठासारोड्धार, ३/२१६-२२५ 

४. प्रतिष्ठासा रोद्धार, ३२०६-२० ६ ; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ २०९६-११ 
५. प्रतिष्ठासारोद्वार, २१३६९-१४२ 

६. प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ६५८ 
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उपर्युक्त प्रकार विजय, वेजयंत, जयंत झौर अपराजित ये चार देव 
भी क्रमण: प्राची, अपाची, प्रतीची और उदीची दिशाझ्रों में स्थित होते है ।' 
ये देव व्यन्तर निकाय के हैं । वे जम्बूद्वीप की चार दिज्ञाओ्रों मे स्थित इन्ही 
नाम के द्वारों के रक्षक हैं | द्वारों के नाम पर ही इनके नाम पड़े हैं । अ्रनावत 
झ्ौौर तुम्बरु नामक यक्षों के संबंध में आगे विवरण दिया जावेगा । 


जया, बिजया, जयन्ती श्रौर श्रपराजिता का विवरण विष्णधर्मोत्तर' 
में भी मिलता है । वहां ये देवियां चनुर्वकत्रा और द्विभुजा बतायी गयी है । 
प्रत्यक के बायें हाथ में कपाल किन्तु जया के दायें हाथ में दण्ड, विजया के 
दाये हाथ में खड़॒ग, जयन्ती के दायें हाथ में अक्षमाला भौर अ्पराजिता के 
दायें हाथ में भिन्दिपाल बताया गया है । जया का वाहन नर, विजया का 
कोशिक, जयन्ती का तुरग और अपराजिता का मेघ । जया का वर्णा इवेत, 
विजया का रक्त, जयन्ती का पीत और अपराजिता का कृष्ण है । इन्हें मातृ 
कहा गया है । इनके बीच में महादेव तुम्बर (श्वेतवर्ण) स्थित होते है जो 
चतुर्मुख और वृषारूढ़ है । जया और विजया की स्थिति तुम्बरु के दक्षिण ओर 
तथा जयन्ती भ्रोर श्रपराजिता की उनके वाम श्रोर कही गई है । हेमचन्द्र 
आचाय॑ ने तुम्बर को समवशरण के अन्त्य वपष्र के प्रतिद्वार मे स्थित बताया 
है । वह जटामुकुटयुक्त, खट्वागी श्रोर नरमुण्डमालाधा री हाता है ।' 

रूपमण्डन" में इन्द्र, इन्द्रजय, माहेन्द्र, विजय, धरणन्द्र, पद्मक, सुनाभ 
श्रोर सुरदुन्दुभि ये श्राठ वीतराग जिनेन्द्रदेव के प्रतीहार कहे गये है । इन्द्र 
श्रोर इन्द्रजय के आयुध फल. वच्ञ श्रंकुश ओर दण्ड, माहेन्द्र श्लरोर विजय के 
दो हाथो म॑ वद्ञ, और दो में फल ओर दण्ड, सुनाभ और दुन्दुमि निबिहरत 
तथा धरणन्द्र और पदमक त्रिफण या पचफण सपंछनत्रधारी है । 
तीर्थकरों का निर्वाणभूमिया 

श्रायु कर्म के उदय की अ्रवधि समाप्त होने पर तीर्थंकर सभी प्रकार 
के झधातिया कर्मो ये भी मुक्त होकर सिद्ध अवस्था प्राप्त करते है । ऋषभनाथ, 


१ प्रतिष्ठासारोद्धार, २/१५९६४-२६९७ 

२. जंबूदीबपण्णत्तिसंगहो, १/३८-३६,४२ ; तिलोयप० ४/८१- ४२,७४५ 
३. तृतीय खण्ड, भ्रध्याय ६६, ५--?१ १. 

४. जिषष्टिशल।कापुरुषचरित्र, पर्व १ सं १ 

५. ६/२८-३२ 


चतुविद्यति तीर्थकर डक 


नेमिनाथ और महावीर पद्मासन मुद्रा में स्थित श्रवस्था से मुक्त हुये, शेष सभी 
तीर्थकरों ने कायोःसगं श्रासन से निर्वाण प्राप्त किया ।” तीर्थंकरों के निर्वाण 
स्थलों की वबंदना-पूजा जैन लोग किया करते हैं। वे निर्वाण भूमियां 
निम्न प्रकार हैं :-- 


ऋषभनाथ कैलाश या अष्टापद 
वासुपूज्य चम्पापुरी 

मेमिनाथ ऊर्जयन्तगिरि 
महावीर पावापुरी 

ग्रन्य तीर्थंकर सम्मेद शिखर 


नव देवताराधन 


नेमिचन्द्र' आदि ग्रंथकारों ने नवदेवताराधन का एकत्र उल्लेख किया 
है । तदनुसार ग्रप्टलकमल की झ्ाकृति का निर्माण कर उसके मध्य की कणिका 
पर अहंत्‌ परमेष्ठो की स्थापना की जाती है और चारों दिशाओं में स्थित 
पत्रों पर सिद्ध, झ्रचायं, उपाध्याय श्रौर साधु इन चार परमेष्टियों की तथा 
कोणस्थ दलों पर जिनधमं, जिनागम, जिनबिम्बरों श्रौर जिनमंदिरों की स्थापना 
करके पूजा की जाती है । वस्तुत: जेन लोग इनगी नौ को श्रप्टद्रव्य रे सम्पूर्ण 
पूजा किया करते हैं । यक्षादि की श्रष्टद्रव्य पूजा नहीं को जाती । उन्हें पूजा का 
अंश भेंट किया जाता हे । जिनमंदिरों और जिनबिम्बंं की पूजा में कृत्रिम और 
ग्रकृत्रिम जिनालयों, नंदीश्वरह्दीप के ५२ जिनालयों, ज्यातिप्क, व्यन्तर और 
भवनवासी दवों के प्रासादो में प्रतिष्ठित जिनालयों, पंचमेरू स्थित, कुलपर्वतों 
पर स्थित, जंबूवृक्ष, शाल्मलिवृक्ष और चेत्यव॒क्षों पर स्थित, वक्षारमप्यादि मे, 
इष्बाकार गिरि में भ्रोर कुण्डलद्बीप आदि मे स्थित जिनालया श्रौर जिनबिम्बों 
की पूजा जनमंदिरों म हुआ करती है । 
विशिष्ट शिल्पांकन 

बाईसवें तीर्थकर नमिनाथ और तेईसवे तीर्थंकर पाश्व॑नाथ के. जीवन- 
काल से संबंधित दो घटनाओं का अंकन भी छिल्प में किया जाता 


१. तिलोयपण्णत्ती में ऋषभ, वासुपृज्य, और महावीर का पल्यंकबद्ध 
झ्रासन (पदमासन ) से मुक्त होना बताया गया है । 


२. प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ७६ 
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हैं । प्ररिष्टनेमि के विवाह की पूरो तैयारियां हो चुकी थीं। वे बारात लेकर 
पहुंच भी गये थे कि पशुओं के बंधन देखकर उन्हें संसार से बेराग्य हो गया । 
तीर्थंकर पादवंनाथ की तप अश्रवस्था में पूर्व बेर वश कमठ नामक देव ने उन 
पर भीषण उपसर्ग किया था । 


ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की प्रतिमाएं भी निर्मित की जाती है । 
उनमें उन्हें कठोर तपस्या में रत दिखाया जाता है। बाहुबली की प्रतिमाएं 
केवल कायोत्सगे प्रासन की होती हैं । 


ग्रवनितलगतानां क्त्रिमाकृत्रिमाणां 
वनभवनगतानां दिव्यवेमानिकानाम्‌ । 
इह मनुजक्कतानां देवराजाजितानां 
जिनवरनिलयानां भावतोऊ5हं स्मरामि ।। 


ग्रष्ट प्रातिहाय॑ 

सिहासन, दिव्यध्बनि, चामरेन्द्र, भामण्डल, श्रशोकव क्ष, छत्रत्रय, दुंदुभि 
भ्रोर पुष्पवृष्टि ये श्रष्ट प्रातिहायं हैं । 
भ्रष्ट मंगलद्रव्य 

रेतछत्र, दर्पण, घ्वज, चामर, तोरणमाला, तालवुन्त (बीजना), 
नंद्यावतं श्रौर प्रदीप ये भ्रष्ट मंगलद्॒ध्य हैं ।" इनकी स्थापना जिनपूजा विधान 
में की जाती है । मथुरा के श्रायागपट्टों पर इनकी प्रतिक्ृृतियां उपलब्ध हुयी 
हैं । तिलोयपण्णत्ती में* भू गार, कलश, दपंण, ध्वज, चामर, छत्र, बीजन भ्रौर 
सुप्रतिष्ठ ये श्राठ मंगलद्रव्य गिनाये गये है । 


१. प्रतिष्ठासारसंग्रह, ६/३५-३६; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३६६ 
२. ३/४६ 


पंचम शग्रध्याय 
चतुनिकाय देव 


जैन परम्परा में लोक के तीन भाग बताये गये हैं, ऊध्वंेलोक, मध्यलोक 
भोर भ्रधोलोक । मध्यलोक में हम निवास करते हैं। यह प्रथ्वी गोलाकार है 
झोौर भ्रसंख्य ढ्वीप समूहों से वेष्टित है। बीच में जम्बू नामक द्वीप है। उसे 
बलयाकृति लवणसमुद्र वेष्टित किये हुये है । 


जम्बूद्वीप में छह कुलपवंत होने से उसके सात क्षेत्र बन गये हैं । दक्षिण 
से क्रमश: हिमवान्‌ू, महाहिमवान, निषध, नील, रुक्मी ओर शिखरी ये छह 
कुलाचल हैं। क्षेत्रों के नाम हैं भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत 
प्रौर ऐरावत । विदेह क्षेत्र के मध्य में मेरुपवंत स्थित है । 

भरतक्षेत्र के बहुमध्य भाग में विजयाध॑ पव॑त है। हिमवान्‌ पय॑त से 
निकलनेवाली पूबंगामिनी गंगा भ्रौर पश्चिमगामिनी सिन्धु नदियों तथा विजयाधे 
के कारण भरतक्षेत्र के छह खण्ड हो गये हैं । विजयाध॑ पर्वत के कूटों पर 
व्यन्तर जाति के देवों के प्रासाद हैं। उनके नाम भरत, नृत्यमाल, माणिभद्र, 
वेताढय, पूर्णाभद्र, कृतमाल, भरत और वैश्रवण हैं। गंगानदी के मणिभद्रकूट 
के दिव्य भवन में बला नामक व्यंतर देबी का श्रोर सिन्धु के बीच श्रवना या 
लवणा व्यंतर देवी का निवास है । उत्तर भरत के मध्यखण्ड के वृषभ गिरि 
पर वृषभ नामक व्यंतर रहता है 


जम्बूढ्ीप के चारों प्रौर चार गोपुर द्वार हैं। उनके नाम विजय, 
वेजयन्त, जयन्त श्रौर श्रपराजित है।ये नाम क्रमश: पूर्व, दक्षिण, पश्चिम 
ध्रौर उत्तर दिशा में स्थित द्वारों के हैं ।" इन द्वारों के अ्रधिपति व्यन्तर देव 
हैं। द्वारों के जो नाम हैं, बे ही नाम उन देवों के हैं ।* 


मध्यलोक से सात राजु ऊपर का क्षेत्र ऊध्वेलोक है। मध्यलोक से 
नीचे भ्रघोलोक है। ऊध्वंलोक में सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारों की स्थिति है । 
उनके ऊपर स्वगं, ग्रवेयक श्रौर भ्रनुत्तर विमान हैं जिनमें देवों का निवास है । 
प्रधोलोक में भी देबों का निवास है । 


१. जंबूदीवपण्णत्तिसंगहो, १/३२८५-२६; तिलोयपण्णत्ती, ४/४१-४२ 
२. वही, १/४२; वही ४/७५ 
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देव चार प्रकार के माने गये हैं। भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और 
कल्पभव । ये चतुनिकाय देव कहे जाते हैं। इन देवों में इन्द्र, सामानिक 
घायस्त्रिशत्‌, पारिषद्‌, आत्मरक्ष, लोकपाल, अ्रनीक, प्रकीर्णक, झ्रभियोग्य श्रौर 
किल्विषिक ये उत्तरोत्तर हीन पद होते हैं। (व्यंतर देवों में त्रायस्त्रिंगत्‌ श्रौर 
लोकपाल नहीं होते ) भवनवासी श्रौर व्यन्तर देवों में दो-दो इन्द्र होते हैं । 


भवनवासी देव 

मध्यलोक से नीचे अधोलोक में रत्नप्रभा नामक पृथ्वी के खर और 
पंकबहुलभाग में भवनवासी देवों के प्रासाद हैं ।" भवनवासी देवों के दस 
दस विकल्प हैं । वे भवनों में रहते हैं म्रतएव भवनवासी कहलाते हैं । उनको 
जातियों के नाम श्रसुर, नाग विद्युत्‌, सुवर्ण, ग्रग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप 
ग्रौर दिक हैं। इनमें से प्रत्यक के साथ कुमार पद लगा रहता है यथा 
दिवकुमार । भवनवासी देवों के वर्ण और मुकुट चिह्न निम्न अकार बताये 
गये है :१-.- 


नाम वर्गा मुकुटो में चिह्न 
श्रसु रकुमार कृष्ण बूडामणि 
नागकुमार कालश्यामल सपं 

विद्यत्कुमा * विद्यत्‌ वज्त्र 
सुपणंकुमार इय।मल गरुड 
अग्निकुम।र अग्निज्वाल कलश 
वातकुमार नीलकमल तुरग 
स्तनितकुमार कालश्यामल बधंमान (स्वस्तिक ) 
उदधिकुमार कालण्यामल मकर 
द्वीपकुमार स्य।मल हस्ती 
दिवकुमार श्यामल सिह 


भ- नवासी देवों के इन्द्र अणिमादिक ऋद्धियों से युक्त एवं मणिमय 
कुण्डलो स अलंकृत टोते हैं । इन्द्रों का किरीटमकट और प्रतीन्द्रों का साधारण 


१. पकबहुल भाग में राक्षसों और असुरकुमारां के । खरभाग म शेष 
व्यन्तरो और भवनवासी देवों के । 


२. तिलोयपण्णत्ती, ३८-०६; ३/११६९-१२१ 


चतुरनिकाय देव ४७ 


मुकुट होता है ।' प्रत्येक इन्द्र के पूर्वादिक दिशाझ्रों के रक्षक सोम, यम, वरुण 
और धनद, ये चार-चार लोकपाल होते हैं ।' भवनवासी देवों के इन्द्रों के नाम 
तिलोयपण्णत्ती" में ये बताये गये हैं :-- 


दक्षिण इन्द्र उत्तर इन्द्र 
असुर कुमार चमर वेरोचन 
नागकुमार भूतानंद धरणानंद 
सुपरणकुमार वेण वेणधारक 
द्र।पकुमार पूर्ण वशिष्ट 
उद्धिकुमार जल प्र भ जलकान्त 
स्तनितकुमार घोष महाघोष 
विद्युत्कमार हरिषण हरिकान्त 
दिक्‍कमार ग्रमितगति अमितवाहन 
शाग्निकमार अग्निशिखी अग्निवाटन 
वायुकमार बेलम्ब प्रभंजन 


अश्वत्थ, सप्तपर्ण, ग्राल्मलि, जामुन, बेत, कदंब, प्रिथंग्, शिरीष, पलाश 
ओर राजद्रम, ये दम चेत्यवृक्ष क्रमदा: इन भवनवासी देवों के कलचिह्न टोते 
है । असुरकमार देवा के सिकतानन आ॥रादि श्रनेक भेद होते हैं । वे अधोलाक में 
तीसरी पृथ्वी (बालुकाप्रभा) तक जाकर नारकी जीवों को लड़ाते रहते हे भ्रौर 
उससे मन मे संतुप्ट होते है ।५ 

आ्राशाधर' और नेमिचन्द्र” ने भवनवासी देवों के इन्द्रों के वाहन, मुकट 


वही, ३॥७१. 

बही, ३।१ ३-१९ 

वही, ३।१३६ 

बही, २।३५० 
प्रतिप्ठासारोद्धार, ३३८६-६० 


७ शत न 0 पक हुए 


प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३०१--०४ 


४८ जैन प्रतिमाविज्ञान 


चिह्न प्रस्त्ष और सेना आदि के संबंध में निम्नप्रकार विवरण दिया है:-- 


ट्न्द्र वाहन मुकट चिह्न. श्रस्त्र सेना 

असुरेन्द्र लुलाय चूडामणि मुद्गर महिषादि सप्तानीक 
नागकमारेन्द्र कमठ नागफण नागपाश नागादि सप्तानीक 
सुपर्णक्मारेन्द्र द्विरद सुपर्ण दण्ड सुपर्णादि सप्तानीक 
द्वीपकमारेन्द्र तुरंग. द्विप द्विपादि 
उदधिकमारेन्द्र बारीभ मकर बडिदण्ड मकरादि 
स्तनितक्मारेन्द्र मृगेन्द्र. वज्ञ खड्ग खड़गादि 
विद्युत्कमारेनद्र वराह स्वस्तिक तडित्‌ू करभादि 
दिक्‍कमारेन्द्र दिकक॒ंजर सिंह परिघा सिहादि 
झ्रग्निकमारेन्द्र महास्तंभ कुंभ उल्का शिबिकादि 
वातकूमारेन्द्र तुरंग तुरंग वृक्ष त्रंगादि 


भेरवपद्मावतीकल्प में भ्राठ प्रकार के नाग बताये गये हैं; श्रनन्त, 
वासुकि, तक्षक, ककोट,पदम, महासरोज, शंखपाल श्रौर कुलिक । वासुकि श्रोर 
शंख को क्षत्रियकल का तथा रक्तवर्ण एवं धराविष कहा गया है ॥ कर्कोटक 
श्रौर पद्म शूद्रकुल के, इण्णवर्ण एव अब्धिविष हैं । श्रनन्त श्लौर कलिक का 
कल विप्र श्रोर वर्ण चन्द्रकान्त के समान है, वे भ्रश्निविष हैं । तक्षक ओर महा- 
सरोज व॑ श्य हैं, पीतवर्ण एव मरुद विष हैं । घराविष से गुरुता और जड़ता 
धाती है, देह में सन्निपात होता है । भ्रब्धिविष से लालाकण्ठ निरोध होता है, 
दंशस्थान गलता है । बह्निविष के दोष से गंडोद॒गम झौर दृष्टि भ्रपटु होती है । 
मरुद्‌ विष के दोष से श्रास्यशोषण बताया गया है | पद्मावती कर्कोट नाग पर 


ग्रासीन होती हैं । 
व्यन्तर देव 

व्यन्तर देवो के श्राठ विकल्प बताये गये है ।* उनके भी क्रमश: दस, 
दस, दस, दस, बारह, सात, सात प्रौर चोदह भेद होते है । जेसाकि ऊपर 
कहा जा चका है, व्यन्तर देव मध्य लोक में भी रहते हैं ग्रोर अधोलोक की 
प्रथम पृथ्वी के भाग में भी । जम्बूद्वीप के चार गोपुरद्वारों के रक्षक विजय, 
वेजयन्त. जयथन्त श्लौर अ्रपराजित व्यन्तरों के संबंध में ऊपर कहा जा चुका है । 


१. तिलोयपण्णत्तो, ६२५ 
२. वही ६/३३--५० 


चतुनिकाय देव ४९ 


व्यंतर देवों के किन्नर, किपुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षस, भूत 
झौर पिशाच ये झ्राठ विकल्प हैं । इनके इन्द्रों के वाहन झौर श्रायुधों का विव- 
रण नेमिचन्द्र ने प्रतिष्ठातिलक में दिया है ।' जैसे किन्नरेन्द्र का वाहन पअ्रष्टापद 
और आ्ायुध नागपाश; राक्षसेन्द्र का वाहन सिंह और भ्रायुध भाला । 

स्वर्गीय डाक्टर हीरालाल जी जैन ने इन जातियों के संबंध में लिखा है-- 

“राक्षस, भूत, पिशाच आदि चाहे मनुष्य रहे हों शभ्रथवा भौर किसी 
प्रकार के प्राणी, किन्तु देश के किन्ही वर्गों में इनकी कुछ न कुछ मान्यता थी 
जिसका आदर करते हुए जैनियों ने इन्हें एक जाति के देव स्वीकार किया है।''' 

यहां यक्षों के द्वादश भेद बता देना ग्रावश्यक है, वे हैं माणिभद्र, पूर्णभद्र, 
शैलभद्र, मनोभद्र, भद्रक, सुभद्र, सवंभद्र, मानुष, धनयाल, स्वरूपयक्ष, यक्षोत्तम 
श्रौर मनोहरण । इनके माणिभद्र और पूर्णभद्र नामक दो-दो इन्द्र श्रौर उन 
इन्द्रों के कुन्दा, बहुपुत्रा, तारा और उत्तमा नामक देवियां होती हैं ।' उल्नख- 
नीय है कि पूर्णभद्र, मणिभद्र, शालिभद्र, सुमनभद्व, लक्षरक्ष, पूर्णरक्ष, सर्वण, 
ग्रादि यक्षों का उल्लेख भगवतीसूत्र (३-७ ) में भी मिलता है । 
ज्योतिष्क देव 

इन्हें पटलिक भी कहते हैं । इनके पांच समूह हैं, चन्द्र, सू्य, ग्रह, नक्षत्र 
भ्रौर प्रकीणंक तारे । चन्द्र इन्द्र है श्रोर सूय॑ प्रतोन्द्र । प्रत्येक चन्द्र के प्रठासी 
ग्रह हैं, उनम॑ से प्रथम पांच बुध, शुक्र, बहस्पति, मंगल और शनि है ।" प्रत्यक 
चन्द्र के अ्रद्वाईस नक्षत्र हैं' जिनकी सूची वही है जो सामान्यतया भ्रन्य ग्रन्थों 
में मिलती है । नक्षत्रों का आकार निम्न प्रकार बताया गया है । 

बीजना, गाड़ी की उद्धिका, हिरण का मस्तक, दीप, तोरण, छत्र, 
बल्मीक, गोमूत्र, शरयुग, हस्त, उत्पल, दीप, भ्रधिकरण, हार, बीणा, सींग, 
बिच्छ, दुष्कूतवापी, सिंह का मस्तक, हाथी का मस्तक, मुरज, गिरता पक्षी, 
सेना, हाथी का प्र॒व॑ शरीर, हाथी का ऊपरी शरीर, नौका, घोड़े का सिर, चूल्हा ।" 


पृष्ठ ३२०६ स २३०८ । 

. भारतीय संस्कृति में जेन धर्म का योगदान, प्रृष्ठ ५ । 
» तिलोयपण्णत्ती, ६/४२-४३ 

. वही, ७/७ 

» वही, ७/१४-२२ 

« वही, ७/२५-२८ 

* वही, ७/४६५-६७ 


हढ क्री >अ्ीा ०( २७ .! “७ 
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प्रत्येक चन्द्र की चन्द्रला, सुसीमा, प्रभंकरा और भ्रचिमालिनी ये चार' 
प्रौर प्रत्येक सूर्य की द्युतिरुचि, प्रभंकरा, सूर्यश्रभा श्ौर अचिमालिनी ये चार 
प्रग्रमहिषी' हुआ करती हैं । 


बेमानिक देव 


इनके मुख्य भेद दो हैं, कल्पोपपनन श्रौर कल्पातीत । तिलोयपण्णत्ती 
(८/१२-१७ ) में कुल त्ेंसठ इन्द्रक विमान बतलाये गये हैं । उनमें से बावन 
कल्प भर ग्यारह कल्पातीत । कल्पवासी देवों में इन्द्र, सामानिक श्रादि दस 
उत्तरोत्तर हीन पद रूप कल्प होते हैं । तिलोयपण्णत्ती (८/११५) में कहा 
गया है कि कोई बारह कल्प और कोई सोलह कल्प (स्वगं) मानते हैं । इसी 
भेद के कारण रवेताम्बरों ने कुल इन्द्रों की संख्या ६४ और दिगम्बरों ने १०० 
बतायी है । 


दिगम्बरों में सोधमं, ईशान, सनत्वुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्त र, 
लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, गतार, सहस्नार, आनत, प्राणत, आररण श्ौर 
प्रच्युत, ये सोलह स्वगं माने गये हैं । उनमें से ब्रह्मोत्तर, कापिष्ठ, महाशुक्र, 
ग्रौर शतार कम कर देने से वह संख्या द्वादश हो जाती है । इन स्वर्गों तक 
कल्प हैं । इनके ऊपर कल्पातीत पटल हैं; नौ ग्रंवेयक, नौ भ्रनुदिश और पांच 
प्रकार के श्रनुत्तर विमान । 


जैन प्रतिमाशास्त्र में मुव्यतः सौधम॑ श्रौर ईशान स्वर्ग के इन्द्रों का 
प्रसंग आता है। लौकान्तिक देव केवल तीथ्थंकर के वेराग्य (तपकल्याणक) के 
समय पृथ्वी पर श्राते हैं। उनके नाम सारस्वत, भश्रादित्य, बहिन, श्ररुण, ग्ंतो य, 
तुषित, अव्यावाध और श्ररिष्ट हैं। तीथंकर के जन्मकल्याणक के समय सौध- 
मेन्द्र भगवान को गोद में लेता है, ईशानेन्द्र छत्न धारण करता है, सनत्कुमार 
श्र माहेन्द्र स्वर्ग के इन्द्र चंवर ढौंरते हैं । शेष इन्द्र जय जय दब्द का उच्चा- 
रण करते हैं । सौधमेन्द्र और ईशानेन्द्र ही भगवान्‌ का अभिषेक करते हैं तथा 
घनपति को सेवार्थ नियुक्त करते हैं । 


१. तिलोयपण्णत्ती, ७/५८ 
२. वही, ७/७७ 


चतुनिकाय देव 


आचारदिनकर (उदय ३३, पत्ना १ 


का स्वरूप निम्न प्रकार बताया गया है-- 


सौधर्मनद्र 
वर्ण काउचनवर्णा 
भुजाएं चतुभूज 
वाहन गजवाहन 
वस्त्र पंचवर्ण वस्त्राभरण 
ग्रायुध दो हाथ अ्ंजलिबद्ध 


एक हाथ गअभयमुद्रा में 
एक हाथ में वच्च 


१९ 


५५) में सोधरमन्द्र भोर ईशानेन्द्र 


ईशा नेन्द्र 


इवेतवर्णा 

चतुरभज 

बृषभवाहन 
नीललोहितबस्त्र, जटाधारी 
दा हाथ भंजलिबत्रद्ध 

एक हाथ मे शूल 

एक हाथ में चाप 


पदुमा, शिवा, सुलसा, शची, ग्रंजु, कालिदी, श्यामा और भानु, ये श्राठ 
सौधमेन्द्र की गग्रदेवियां" और श्रीमती, सुसीमा, वसुमित्रा, वसुन्धरा, ध्रुवसेना, 
जयसेना, सुषंणा श्रौर प्रभावती ये आठ ईशानेन्द्र की श्रग्नदेवियां* बतायी 
गयी हैं । 
तिलोयपण्णत्ती, 3 जंबू रीपपण्णत्तिसंगहो * श्रौर त्रिलोकसार" के अनुसार 
सोलह स्वर्गों के इन्द्रों के वाटन, श्रायुधथ श्लौर मोलिचित्न का विवरण नीचे 


दिया जा रहा है -- 
वाहन श्रायुध मोलिचिह्न 
जेंबू० तिलोय ० त्रिलो० 
१. सौधमंनद्र गज गज गज वज् शुकर 
२. ईशानेन्द्र वृषभ गज प्रथ तरिशुल मृग 
३. सनत्कुमारेन्द्र. सिंह सिह सिह तलवार |महिष 
४. माहेन्द्रेन्द्र गअश्व अश्व वषभ  परशु मत्स्य 


रद ७ ७ >>) “४ 


* जबूदोपपण्णात्तसगहा, ११/२५७ 
मे वही, १ १/३ १३ 

, ५/५५-८७ 

« */६३ आदि 

« गाथा ४५६, ४५७, ६७४, ९७४ 


४२ 


५. ब्रह्म॑न्दर 

६. ब्रह्मोत्त रेन्द्र 
७, लान्‍्तवेन्द्र 
८. कापिप्ठन्द्र 
६. शुकेन्द्र 
१०. महाशुकरेन्द्र 
११. शतारनद्र 
१२. सहस्रारन्द्र 
१२. प्रानतेन्द्र 
१४, प्राणतेन्द्र 
१५. आरण-न्द्र 
१६. भ्रच्युतेन्द्र 


टंस 
वानर 
सारस 
मकर 
चक्रवाक 
पुष्पक 
कोयल 


गरुड 


कमल 
नलिन 


ऊुमुद 


टेस 
क्रोच 
सारस 
मकर 


चक्रवाक 


तोता 
कोयल 
गरुड 
गरुड 
कमल 
कुमुद 
मयूर 
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सारस मणिदण्ड कम 
सारस पाश दर्दुर 
पिक धनुद्देण्ड तुरग 
पिक कमल कुज्जर 


हंस पूगफलगुच्छ चन्द्र 
हेस गदा सप 
कोक तोमर न 


कोक हलमूसल गेंडा 

गरुड ब्वेतपुष्पो की माला छगल 
मकर कमलमाला वृषभ 
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विद्यादेवियां 


श्रुतदेवता सरस्वती 

तिलोयपण्णत्ती में अनेक स्थलों पर श्रतदेवी (सरस्वतो) के रूप 
(प्रतिमाश्रों) का उल्लेख मिलता है।" मथरा के जैन शिल्प में प्राचीनतम 
सरस्वती प्रतिमा प्राप्त हुई है जो लेखयुक्त है। बीकानेर तथा ग्रन्य कई 
स्थानों की जन सरस्वती प्रतिमाएँ सुप्रसिद्ध हैं । 


श्रुतदेवता या सरस्वती की प्रतिमाग्नों के निर्माण प्रौर उनकी पूजा की 
परम्परा जनों में अति प्राचीन कालसे चली श्रा रही है। सरस्वती द्वादशांग 
श्रूददेव की अधिदेवता है। भगवान्‌ जिनेन्द्र के वस्तुतत्त्वनिरूपण को उनके 
गणधरों ने बारह अंगों में संग्रहीत किया था जिसे द्वादशाग श्रागम या श्रुत कहा 
जाता है । जिनेन्द्र की वाणी होने के कारण श्रत जिनेन्द्र के समकक्ष प्रामा- 
णिक और पूज्य माना जाता है । इसलिये श्रुत को भी देव की संज्ञा प्राप्त हो 
गयी । कालान्तर मे श्रुत की भ्रथिदेवता के रूपमें श्रृतदेवता या सरस्वती के 
मूत॑ रूप की कल्पना हुयी । सरस्वती को भारती, वाणी श्रादि अनेक नामों से 
स्मरण किया जाता है । 


जेनों की सरस्वती प्रतिमा जैनेतरों की सरस्वती प्रतिमा से विशेष भिन्न 
प्रकार की नही होती | प्राचीन कालमे भारत के सभी धर्मावलम्बियों में 
सरस्वर्ता की एक समान प्रतिष्ठा थी । मल्लिषेण न भ्रपन भारतीकल्प'* में 
सरस्वतीवन्दना करते हुये लिखा है कि है देंवि, साख्य, चार्वाक, मीमांसक, 
सोगत तथा ग्रन्य मत-मतान्तरों को मानने वाले भी ज्ञानप्राप्ति के हेतु तेरा 
घ्यान करते है । मल्लिषेण ने वाणी (सरस्वती) को भिनेत्रा श्रौर जटाभालेन्दु- 
मण्डिता कहा है । वर्ण श्वेत होता है श्रौर वह सरोजविष्टर पर ञ्र।सीन होती 
है । सरस्वती के चार हाथों में से एक हाथ ग्रभय मुद्रा में होता है श्रौर दूसरा 
हाथ जानमुद्रा में । शेष दो हाथों के आयुध क्रमशः श्रक्षमाला और पुस्तक हैं ।' 


१. ४/१८८१ तथा गअ्न्यत्र । 
२. जेन सिद्धान्त भवन झ्रारा का हस्तलिखित ग्रन्थ क्रमांक ८० 


३. बी 


भ््ड जैन प्रतिमाविजशञान 


सरस्वती की स्तुतिमें भ्रनेक जैन प्राचार्यों और पंडितों ने कल्प, स्तोत्र 
भ्रोर स्तवन रचे हैं । मल्लिषेण की रचना का उल्लेख ऊपर किया गया है । 
बप्पभट्टि का सरस्वतीकल्प, साध्वी शिवार्या का पठितसिद्धसारस्वतस्तव, जिन- 
प्रभसूरि का शारदास्तवन और विजयकी ति के शिष्य मलयकीति का सरस्वती- 
कल्प कुछेक प्रसिद्ध रचनाप्रों में से हैं। मलयकीति ने सरस्वती को कलापिगमना 
प्रौर पुण्डरीकासना बताया है।' उन्होंने भी सरस्वती को त्रिनयना भ्रौर 
चतुभूजा कहा है । आचारदिनकर में' श्रुतदेवता को श्वेतवर्णा, श्वेतवस्त्रधारिणी, 
हँसवाहना, श्वेतसिहासनासीना, भामण्डलालंकृता और चतुर्भजा बताया गया 
है। देवी के बायें हाथों में श्वेतकमल झ्ोर वीणा तथा दारयें हाथों में पुस्तक 
धोर मुकक्‍ताक्षमाला का विधान किया गया है किन्तु श्राचारदिनकर के ही 
सरस्वती स्तोत्रमें देवी के बायें हाथों के श्रायुध वीणा श्रोर पुस्तक तथा दायें 
हाथों के श्रायुध माला भ्रौर कमल कहे गये हैं। निर्वाणकलिका में भी सरस्वती 
के रूप का वर्णन मिलता है । इस ग्रन्थ के बिम्बप्रतिष्ठाविधि स्थलमें सरस्वती 
को द्वादशांग श्रृतदेव की भ्रधिदेवता कहा ग्रया है।' निर्वाणकलिका के श्रनुसार 
श्रुतदेवता के दायें हाथों में से एक हाथ वरद मुद्रा में होता है श्रोर दूसरे हाथ 
में कमल होता है । बायें हाथों के श्रायुध पुस्तक श्रोर अ्रक्षमाला बताये गये हैं।* 
विद्या देवियां 

अ्रभिघानचिन्तामणिमें* विद्यादेवियों के नामों का उल्लेख करते हुये 
उन्हें वाक्‌, ब्राह्दयी, भारती, गो, गी, वाणी, भाषा, सरस्वती, श्रतदेवी, वचन, 
व्याहार, भाषित भौर वचस्‌ भी कहा गया है । इससे प्रतीत होता है कि जैनों 
की विद्यादेवियां वस्तुतः अपने नामके अनुसार वाणी की विभिन्न प्रकृतियों के 
कल्पित मूर्त रूप हैं | विद्यादेवियों का स्वरूप बताते समय प्राय: सभी ग्रन्थो में 
उन्हें ज्ञान से संयुवत कहा गया है । 


१. सरस्वतीकल्प, जेनसिद्धान्त भवन श्रारा का हस्तलिखित ग्रन्थ क्रमांक 
ख/२३६ । 

२. उदय ३३, पनच्मचमा १५५।॥ 

३.  निर्वाणकलिका. पन्ना १७ 

४. वही, पन्ना ३७ 

५. देवकाण्ड (द्वितीय) 


विद्यादेवियां ५५ 


विद्यादेवियां सोलह मानी गयी हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं, 
१. रोहिणी, २. प्रज्ेप्ति, ३. वज्ञश्ंखला, ४ वज़ांकुशा, ५. जाम्बूनदा, 
६. पुरुषदत्ता, ७. काली, ८. महाकाली, €. गौरी, १० गांघारी, ११. ज्वाला- 
मालिनी, १२. मानवी, १३. वेरोटी, ६४. अच्युता, १५ मानसी शोर 
१६.महामानसी । यह सूची दिगम्बर परम्परा के अनुसार है। श्वेताम्बर परम्परा 
में पांचवीं विद्यादेवी प्रप्रतिचक्रा या चक्रेश्वरी कही गयो है । श्रभिधानचिन्तामणि 
में' चक्रेश्वरी नामसे भ्रौर पदमानन्द महाकाव्य' में अ्रश्नतिचक्रा नामसे उसका 
उल्लेख मिलता है । श्राठब्री विद्यादेवी का नाम हेमचन्द्र ने महापरा बताया 
है' किन्तु द्वेताम्बर परम्परा के भ्रन्य ग्रन्थ उसे महाकाली ही कहते हैं।' 
ज्वालामालिनी का उल्लेख श्वेताम्बर ग्रन्थों में ज्वाला नाम से मिलता है ।“ 
उन्ही ग्रन्थों में वेरोटी को वेरोट्या श्रौर अ्रच्युता को अच्छ॒प्ता कहा गया है । 
विद्यादेवियों की सूची का शासन देवताओं की सूची से मिलान करने 
पर विदित होगा कि इन देवियों मे से प्राय: सभी को शासन यक्षियों की सूची 
में स्थान प्राप्त है यद्यपि शासन यक्षी के रूप में इनके झायुध, वाहन भ्रादि 
भिन्न प्रकार के होते हैं। गोरी, वज्चाकुणी, वज्ञश्ट खला, वज्ञगांधारी, प्रज्ञा- 
पारमिता, विद्युज्ज्वालाकरालोी ज॑सी देवियों की मान्यता बौद्ध परम्परा में भी 
रही है । वस्तुत: वज्नञश्ठ खला श्रौर वज्ञाकुशा जेसे नाम बौढो की तांत्रिक 
परम्परा से अधिक प्रभावित जान पड़ते है । 


रोहिणी 
पोडश विद्यादेविषों मे रोहिणी प्रथम है| यद्यपि दिगम्बर श्रोर दवेता- 
म्बर दोनों परम्पराष्रों में इसकी इसी नाम से मान्यता है, पर दोनों परम्पराग्रो 


१. दवक।!ण्ड (ताय ) । 
२. १/५३-८४ ॥ 


३. अभिधानचिन्तामणि, देवकाण्ड / आचारदिनकर (उदय ३३) में भी 
महापरा नाम मिलता है । 


४. निर्वाणकलिका, पन्ना ३७ । 


५. दिगम्बर परम्परा के विद्वानों द्वारा भी ज्वालिनीकल्प नाम से रचनाएं 
की गयी हैं । 


५६ जेन प्रतिमाविज्ञान 


में देवी के वर्ण, बाहन श्रौर श्रायुधों के संबंध में मतवेषम्य है । दिगम्बरों के 
भ्रनुसार रोहिणी स्वर्ण के समान पीत वर्ण की है जबकि दवेताम्बर ग्रन्थों में उसे 
धवल वर्ण कहा गया है ।' दिगम्बरों के प्रनुसार यह विद्यादेवी कमलासना है" 
पर श्वेताम्बर परम्परा गोवाहना कहती है । रोहिणी चतुभू जा है। दिगम्बर 
ग्रन्थों में उसके हाथों के श्रायुघ कलश, शंख, कमल झ्ौर बीजपुूर बताये गये 
हैं ।* इसके विपरीत ए्वेताम्बर परम्परा की रोहिणी दायें हाथों में श्रक्षसूत्र 
ग्रोर बाण तथा बांये हाथों में शंख श्रोर धनुष धारण किये रहती है ।' 
पग्राचारदिनकर ने इस देवी को 'गीतवरप्रभावा' कहा है । दिगम्बर परम्परा में 
द्वितीय तीथंकर अजितनाथ की शासन यक्षी का नाम भी रोहिणी है पर वह 
लोहासना होती है श्रौर उसके श्रायुध शंख, चक्र, श्रभय श्रोर वरद होते हैं । 
प्रज्ञप्ति 

द्वितीय विद्या देवी का नाम प्रज्ञप्ति है । इसे दिगम्बर ग्रन्थ श्याम वर्ण 
की" ध्लोर <्वेताम्बर ग्रन्थ कमलपत्र के समान झ्रथवा घवल वर्ण की बतातें हैं .* 
दिगम्बरों के श्रनुसार इसका वाहन प्रइव' पर दवेताम्बरों के श्रनुसार मयूर है ।"” 
दिगम्बर परम्पराके ग्रन्थों में प्रशप्ति के चार हाथ बताये गये हैं जबकि श्वेताम्बर 
परम्परा के ग्राचारदिनकर के प्ननुसार, वह द्विभूजा श्रौर निर्वाणकलिका के अनु- 
सार चतुभूंजा है। भ्राचार दिनकर ने शक्ति श्रोर कमल ये दो श्रायुध कहे है'' किन्तु 
निर्वाणकलिका के वर्णन के भ्रनुसार प्रशप्ति के दायें हाथों में से एक तो वरद 
मुद्रा में होता है ओर दूसरे हाथ म॑ं शक्ति होती है तथा बायें हाथों में वह मातु- 
लिंग श्रौर पुत: शक्ति धारण करती है। दिगम्बर परम्परा में प्रश्ञप्ति के चक्र, 


१३.५ पभ्राशाधर, ३/३७; नामचन्द्र, पृष्ठ २८४. 
२.४.६. भ्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६२; निर्वाणकलिका, पन्ना ३७ । 
७. वसुनन्दि/६ 

८. ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६२; निर्वाणकलिका, पन्ना ३७ । 
६. भ्राशाधर 

१०. झाचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६२; निर्वाणकलिका, पन्ना ३७ 
११. उदय ३३, पन्ना १६२ 

१२. पन्ना ३७ 


विद्यादेवियां ५७ 


खडग, कमल श्रौर फल, ये चार ग्रायुघ्र बताये गये है ।' दिगम्बरों ने तीसरे 
तीर्थंकर की यक्षी का नाम भी प्रज्ञप्ति कहा है किन्तु वह यक्षी पक्षीवाहना और 
षडभजा होती है । 


वज्रश्यृंखला 

तृतीय विद्यादेवी वच्ञश्ठ खला का वर्ण सोने के समान पीत है। दिग- 
म्बर ग्रन्थों में उसका वाहन हाथी कहा गया है पर श्वेताम्बरों के अनुसार वह 
पद्मवाहना है। झ्ाचार दिनकर में वज्जश्य खला के केवल दो आ्रायुधो का 
नामोौललेख किया गया है, वे हैं ध्ट खला भौर गदा' किन्तु निर्वाणकलिका' के 
प्रनुसार देवी के चार हाथों मे से उपरले दोनों हाथो में शठ खला होती है श्रौर 
निचला दाया हाथ वरद मुद्रा में तथा निचला बायां हाथ पद्म धारण किये 
होता है। दिगम्वर परम्परा के प्रतिष्ठातिलक के वर्णनके अनुसार, वज्नश् खला, 
शंख, कमल भ्रौर बीजपूर ये चार वज्नश्य खला विद्यादेवी के श्रायुध है । आशाधर 
ने वत्ञ शोर श्खला इन दोनों को भिन्न भिन्न आयुध बताया है। वसुनन्दि 
ने श्यु खला का तो नामोल्लेख किया है पर अन्य आयुधो का विवरण नही 
दिया , केवल यह सूचित किया है कि देवी चतुभंजा होती है। दिगम्बर 
परम्परा म चतुर्थ तीथंकर की यक्षी का नाम भी वज्ञष्यृंखला है किन्त उस 
यक्षी का स्वस्प भिन्न है । 


वर्जाँकुशा 

चतुर्थ विद्यादवी का यह नाम भी बोद्धा से प्रभावित प्रतोत >उाता है । 
वसुनन्दि न वच्चाकुशा का वर्ण श्रंजन के समान काला बताया है पर अन्यत्र 
उसे सोने के सगान पीतवर्णवाली कहा गया है ।" दिगम्बर परम्परा के अनुसार 
इस देवी का वाहन पुष्पयान है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा मं बह गज माना गया 
है ।' वज्ञाकुशा के चार हाथ होते है । दिगम्बर ग्रन्थकारा मे से न तो वसुनन्दि 
ने, न श्राणाधर ने और न ही नेमिचन्द्र ने सभी श्रायुधो के नाम लिये है । 


. नेमिचन्द्र, पृष्ठ ३८४ 

« उदय २३३, पन्ना १६२ 

. पन्ना ३७ 

« नेमिचन्द्र, पृष्ठ २८५ 

. निर्वाणकलिका, पन्ना ३७; प्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६९२ 
६, वही 
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वसुनन्दि ने देवी को अंतुजाहरुता कहा है । प्राशाधर ने एक हाथ का प्रायुध 
वीणा बताया है, शेष श्रायुध नही बताये । नेमिचन्द्र ने श्रंकुश, कमल श्रौर 
बीजपूर इन तीन भआायुधों का नामोल्लेख किया है ।' चौथे आयुध का उल्लेख 
नही किया । यदि नेमिचन्द्र द्वारा गिनाये गये तीन प्रायुधों में श्राशाधर द्वारा 
बताया गया चतुर्थ श्रायुथ वीणा जोड़ दिया जावे तो दिगम्बर परम्परा के 
प्रनुसार वज्ञांकुशा के चारों हाथों में क्रनद्य: वीणा, प्रंकुश, कमल भर बीजपूर 
ये चार ग्रायुध होना चाहिये। निर्वाणकलिकाकार ने दायें हाथों के आयुष 
वरद और वज्त॒ तथा बायें हाथों के श्रायुध मातुलिग श्रौर अंकुश कहे हैं ।' 
प्राचार दिनकर में' खड॒ग, वज्ञ, फलक (ढाल) झौर कुन्त (भाला) ये चार 
प्रायुध बताये गये हैं । 
जाम्बूनदा /भ्रप्रतिचक्रा 

पंचम विद्यादेवी का नाम दिगम्बर परम्परा में जाम्बूनदा श्रौर श्वेत!म्बर 
परम्परा में अप्रतिचक्रा या चक्रेश्वरी मिलता है। श्रप्रतिचक्रा को प्रथम 
तीर्थकर ऋषभनाथ की शासनदेवता भी माना गया है | पद्मानन्द महाकाव्य 
(१/५३-८४) में कहा है कि चक्रेश्वरी सभी देवताश्रों में प्रधिदेवता है श्रोर वही 
देवी विद्यादेवियों में प्रप्रतिचक्रा के नाम से प्रसिद्ध है | 

जाम्बूनदा प्रौर भ्रप्नतिचक्रा दोनों का ही वर्ण स्वृर्ण के समान पीत 
बताया गया है | जाम्बूनदा का बाहन मयूर है और अप्रतिचक्रा का गरुड । 
ग्रप्रतिचक्रा के चारों हाथों में चक्र टोते हैं । जाम्बूनदा के श्रायुध खड़ग, कुन्त, 
कमल भ्रौर बीजपूर हैं ।५ 
पुरुषदत्ता 

छठी विद्यादेवी पुरुषदत्ता को दिगम्बर ग्रन्थ श्वेतवर्ण की श्रौर इवेता- 
म्बर ग्रन्थ पीतवर्ण वाली कहते हैं । दिगम्बरों क॑ भ्रनुसार उसका वाहन कोक 
है' भ्रौर श्वेताम्बरों के श्रनूसार महिषी (भेंस) +* दिगम्बर परम्परा के श्रनु- 


 प्रातष्ठातलक, प्रृष्ठ २८५५ । 
. निर्वाणकलिका, पन्ना ३७ | 
, उदय ३३, पन्ना १६२ । 

, निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३७। 
 नेमिचन्द्र, पृष्ठ २८०४५ । 
 भाशाधर/३-४२ 

, निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३७ 
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सार यह विद्यादेवी चतुर्भुजा है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा के श्राचारदिनकर 
भ्रोर निर्बाणकलिका में देवी की भूजाओं की संख्या के विषय में भिन्न मत 
प्रकट किये गये हैं । प्राचारदिनकर के कथनानुसार पुरुषदत्ता द्विभुजा है" 
किन्तु निर्वाणकलिकाकार उसे टडिगम्बरों क समान चतुर्भजा ही कहते हैं । 
प्राचारदिनकर में खड़ग और ढाल इत दो गआ्रायुधों का उल्लेख है जबकि 
निर्वाणकलिका के प्नुस्तार इस देवी के दायें हाथों में से एक बरदमुद्रा में होता 
हैं ग्रोर दूसरे हाथ में तलवार तथा बारयें हाथों में मातुलिग भ्नौर खेटक होते 
हैं ।* दिगम्बर परम्परा में वजन, कमल, शंख भ्रौर फल ये चार श्रायुध बताये 
गये हैं ।२ दिगम्बर परम्परा में ही पुरुषदत्ता पंचम्त तीर्थंकर की यक्षी का भी 
नाम बताया गया है किन्तु उसका स्वरूप भिन्न प्रकार का है । 


काली 

सप्तम विद्यादेवी काली का वर्ण इ्वेताम्बरों के अनुसार कृष्ण श्रौर 
दिगम्बरों के अनुसार पीत है । दिगम्बरों के अनुसार इसका वाहन हरिण है 
पर श्वेताम्बर कमल पर भ्रासीन कहते हैं। देवी चतुर्भजा होती है | भ्राचार 
दिनकर ने गदा श्ौर वज्र ये दो ही आयुध बताये हैं५ पर निर्वाणकलिका में 
दाये हाथों में श्रक्षसूत्र श्रौर गदा का तथा बाये हाथों में वत्ध और श्रभय का 
विधान है ।४ नेमिचन्द्र ने मुशल, तलवार, कमल श्रौर फल, ये चार आझायुध 
कहे हैं ।६ श्वेताम्बरों को सूची में चतुर्थ तीर्थंकर की श्रौर दिगम्बरों की सूची 
में सप्तम तीर्थंकर की यक्षी का नाम भी काली है किन्तु उनके लक्षण इस 
विद्यादेवी से भिन्‍न प्रकार के हैं । 


महाकाली 
अ्रष्टम विद्यादेवी महाकाली को श्रभिधानचिन्तामणि में महापरा तथा 
प्राचारदिनकर में महापरा श्रौर कालिका दोनों कहा गया है। यह संभवत: 


१. ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १६२ 
२. निर्बाणकलिका, पन्‍ना ३७ | 

३. नेमिचन्द्र, पृष्ठ २८०६ । 

४. उदय ३३, पन्‍ना १६२ । 

४. पन्‍नता ३७ । 

६. प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ २८७ । 
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सप्तम विद्यादेवी काली के साथ 'महा' पद जोड़े जाने का निरदंश है । दिगम्बर 
भाम्नाय में महाकाली का वर्ण श्याम या नील माना जाता है जबकि आचार 
दिनकरकार ने उसे चन्द्रकान्त मणि के समान उज्ज्वल वर्ण की श्रौर निर्वाण- 
कलिकाकार ने तमाल वर्ण की बताया है । दिगम्बर परम्परा के अनुसार 
महाकाली की सवारी दरभ है पर ब्वेताम्बर परम्परा में इस विद्यादेवी को 
नरवाहना माना गया है । देवी की चार भजाएं हैं। प्राशाधर झ्ौर नेमिचन्द्र 
ने घनुष, खड़्ग, फल श्रोर वाण ये चार श्रायुध बताये हैं ।१ वसुनन्दि ने देवी 
को वज्जहस्ता और चतुर्भुजा कहा है पर अ्रन्य आयुधों का नामोल्लेख नहीं 
किया । निर्वाणकलिका में3 देवी के दायें हाथों में श्रक्षसूत्र औ्औऔर वज्न्र का तथा 
बाये हाथों में से एक में घण्टा भोर दूसरा अ्रभय मुद्रा में होने का विधान है । 
आ्राचार दिनकर * के भ्रनुसार तीन हाथों में अक्षसूत्र, घण्टिका और वज्न् तो 
होते हैं किन्तु चोथा हाथ अभयमुद्रा में न होकर फल धारण किये होता है । 
णोभन मुनि की चतुविशतिका में भी इस देवी के वज्ञ, फल,भ्रक्षमाला श्रौर घण्टा 
यही चार आयुध बताये गये हैं। महाकाली नाम तीथर्थंकरों की यक्षियों की 
सूची में भी मिलता है। श्वेताम्बरों की यूची में वह पंचम तीर्थकर की श्रौर 
दिगम्बरों की सूची में नवम तीर्थंकर की यक्षी है किन्तु वहां यर्क्षी के श्रायध, 
वाहन भ्रादि भिन्न प्रकार के बताये गये हैं । 
गौरी 

नोथीं विद्यादेवी गौरी को द्वेताम्बरों ने गौर वर्ण श्रौर दिगम्बरों ने 
पीत वर्ण बताया है । निव्रणकलिकाकार ने इसमे कनकगोौरी कहा है । गौरी 
का वाहन गोधा है । चार भजाओं वाली इस विद्यादेवी का मुख्य श्रायुधथ कमल 
है । वसुनन्दि ने इसे चतृर्भुजा और पद्महस्ता कहा है । उनका वर्णन श्यपूर्ण है । 
आचार दिनकर में भी सहस्नपत्र (कमल) मात्र का नामोल्लेख है, अन्य आ्रायुधों 
का नही । पर निर्वाणकलिका में चारों हाथों के आयुध कहे है । तदनुसार गोरी 
के दायें हाथों में से एक वरदमसुद्रा में, दूसरे में मुसल तथा बायें हाथों में ग्रक्ष- 


प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ २८६ 
प्रतिष्ठासारसंग्रह, ६ 

पत्ना ३७ 

उदय ३३, पन्ना १६२ 
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माला ओर कुवबलय (कमल) होते है ।* गौरी का नाम शासन देवताओं की 
सूची में भी है| दिगम्बरों के अनुसार ग्यारहवे तीर्थंकर की यक्षी का नाम 
गौरी या गोमेधकी है किन्त्‌ वह मृगवाहना होती है । 
गांधारी 
दसवी विद्यादेवी गांधारी है जिसे दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनो ही 
श्राम्नाय भ्रमर और अंजन के समान कृष्ण वर्ण की मानते है । दिगम्बर 
प्राम्नाय मे गांधारी को कच्छुपासीन किन्तु इवेताम्वर प्राम्नाय में उसे कमला- 
सीन माना गया है । यद्यपि श्राचार दिनकर मे इस देवी के केवल दो आयुधों- 
मूसल और वज्ञ-का नामोल्लेख है किन्त निर्वाण कलिका मे चारो हाथों के प्रायूध 
गिनाये गये हे ।* वे इस प्रकार है, दाये श्रोर का एक हाथ वरदमुद्रा मे, दूसरे 
हाथ मे मूसल, वाये ओर का एक हाथ श्रभयमुद्रा मे श्रीर दूसर हाथ मे वच्चर । 
दिगंबर परम्परा मे भी गाधारी को चत॒भृंजा कहा गया है। वसुनन्दि ने केवल एक 
श्रायुध, चक्र, का उल्लेख किया है पर चतुभृंजा कहा है। श्राशाधर श्रौर नेमि- 
चन्द्र) ने चक्र और खडग, इन दो आायुधो के नाम बताये हैं, शेष दा के नही । 
गाधारी का नाम भी शासन देवियो की सूची में मिलता है। दिगम्बर 
परम्परा में बारहवे तीर्थंकर की यक्षी का नाम गाधारी है। कुछ ग्रन्थों के 
ग्रनुसार वह सत्रहव तीर्थंकर की यक्षी है। इवेताम्बर परम्परा मे इकक्‍्कीसवे 


तीर्थंकर की यक्षी का नाम गाघारोी बताया गया है किन्तु वह यक्षो हसवाहना 
होती है । 
ज्वालामालिनी | ज्वाला 

दिगम्बरों में ज्वालामालिनी के नाम से श्रोर द्वताम्बरों में ज्वाला के 
नाम से मान्य ग्यारहवोी विद्यादेवी का द्वतवर्गोा का माना गया है। इसक॑ 
वाहन के संबंध म मतवंषम्य है । शौभन मुनि कृत चतविशतिका में वरालक, 
ग्राचारदिनकर मे मार्जॉर, निर्वाणकलिका मे वराह, प्रतिष्ठासा रोद्धार मे महिष 
प्रोर नमिचन्द्र क प्रतिष्ठातिलक में लुलाय वाहन का उल्लेख है । दिगम्बर ग्रन्थ 
इस देबी को श्रष्टभूजा बताते है । निर्वाणकलिका न पअ्रसंख्यभमूजा कहा 
है पर प्रायुधा के नाम नहीं गिनाये । म्राचारदिनकर के श्रनुसार 


९. पन्ना ३७। 
२० प्ना ऐ७-३८ 
९. प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ २८७ । 


श्र जैन प्रतिमाविज्ञान 


यह देवी दो हाथों में ज्वाला धारण करती है।" वसुनन्दि इसके श्रष्टभुजा 
होने का उल्लेख तो करते हैं पर केवल चार झायुध, धनुष, खड़ग, बाण भौर 
खेट गिनाकर छोड़ देते हैं ।* नेमिचन्द्र ने धनुष श्लौर बाण इन दो प्रायुधों का 
उल्लेख किया है, शेष छह का नहीं ।' प्राशाधर ने भी धनुष, खेट, खड॒ग और 
चक्र हम चार का उल्लेख कर भ्रादि आदि कहा है। वसुनन्दि की सूची में 
वाण है जो नेमिचन्द्र की सूची में नहीं है। वह मिला देने से पांच प्रायुधों की 
निश्चित जानकारी संभव है । इनके झलावा एक-एक हाथ अभय झभौर 
वरदमुद्रा में भी हो सकते हैं। ज्वालामालिनी को दिगम्वर परम्परा में 
ग्रष्टम तीर्थंकर की यक्षी भी माना गया है। वह्लिदेवी के नाम से ज्ञात इस 
विद्यादेवी को यक्षी के रूप में भी श्वेतवर्णवाली, महिषवाहना और अष्टभुजा 
कद्दा गया है। ज्वालामालिनी यक्षी के जो आायुध आ्राशाधर भौर नेमिचन्द्र 
ने बताये हैं, वे इस प्रकार हैं, दायें हाथों में त्रिशुल, बाण, मत्स्य श्र खडग; 
बायें हाथों में चक्र, धनुष, पाश और ढाल । वसुनन्दि ने दो आयुध तो 
नही बताये पर शेष छ: झायुधों का उल्लेख किया है जिनमें से एक वज्त् भी 
है । बाकी पांच बाण, त्रिशल, पाश ,घनुष औ्ौर मत्स्य ये हैं। ज्वालामालिनी 
कल्प में खडग श्रौर ढाल के बदले फल झोर वरद का विधान है । 
मानवी 

बारहवी विद्यादेवी का वर्ण नील माना गया है । केवल निर्वाणकलिका 
कार ने उस श्याम वर्ण कहा है जो नीले के लिये भी प्रयुक्त होता है। दिग- 
म्बरें के अनुसार मानवी शूकरवाहना है, किम्तु श्वेताम्बर ग्रन्थों में उसे नील 
सरोज (कही साधारण सरोज )पर आसीन बताया गया है । दोनों परम्पराश्रों में 
मानवी को चतुर्भुजा माना गया है पर वसुनन्दि ने केवल एक आझायुध-तिश्वल 
का, आशाधर ने त्रिशूल श्रौर मत्स्य का, ' मिचन्द्र न मत्स्य, त्रिशुल, और खड्ग 
इन आयुधों का नाम बताया है | चौथे आयुध का उल्लेख नेमिचन्द्र ने भी नहीं 
किया ।* श्राचारदिनकर ने देवी के हाथ में वृक्ष बताया है। चारों हाथों के 
ब्रायुधों का विवरण निर्वाणकलिका में उपलब्ध है। उसके अश्रनुसार बायें हाथ 
में ग्रक्षसूत्र श्ौर वृक्ष तथा दायें हाथों में से एक हाथ में पाश और दूसरा हाथ 
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१. उदय रे३, पत्ना १६२ । 

२. प्रतिष्ठासारसंग्रह, ६ । 

३. प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ २५७ । 
४, प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ २८८ | 


विद्यादेवियां धरे 


वरद मुद्रा में ।* यक्षियों की सूचियों में मानवी का नाम दिगम्बर परम्परा में 
सातवें भौर दसवें दोनों तीर्थंकरों के साथ मिलता है किन्तु कहीं कहीं उन 
तीर्थकरों की यक्षियां क्रमश: कालो प्रौर चामुण्डा भी कही गयो हैं। श्वेताम्बर 
परम्परा में ग्यारहर्बं तीथंकर की यक्षी का नाम मानवी बताया गया हैं । 
वरोटी | वेरोट्या 

तेरहवी विद्यादेवी का नाम दिगम्बरों में बंरोटी झ्ोर श्वेताम्बरों में 
बैरोट्या प्रचलित है । उसका वर्ण तेमिचन्द्र ने स्वर्ण के समान बताया है किन्तु 
भ्रन्य दिगम्बर ग्रन्थकार नील वर्ण बताते हैं । श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में से 
निर्वागकलिका में इस विद्यादेवी का वर्ण श्याम किन्तु भ्राचार दिनकर में गौर 
कहा गया है । दिगम्बरों के अ्रनुसार वे रोटी का वाहन सिंह है । आचार दिन- 
कर कार भी बरोट्या का वाहन सिंह बताते है किन्तु निर्वाणकलिका के भझनु- 
सार वह भ्रजगरवाहना है ।" वेरोटी ग्रौर वैरोट्या दोनों ही रूप में यह विद्या 
देवी चतुर्भूजा है। वसुनन्दि ने इसे सपंहस्ता कहा है, भ्रन्य भायुधों का उल्लेख 
नही किया । नमिचन्द्र ने भी सपँ का ही उल्लेख किया है ।* निर्वाण कलिका 
के भ्रनुसार दाये हाथो में खड्ग श्रौर सप॑ तथा बायें हाथों में खेटक भौर सर्प 
होते है ।' श्राचार दिनकर के विवरण से प्रतीत होता हैं कि देवी के उपरले 
दोनों हाथों में खदग श्लौर ढाल तथा निचले हाथों में स एक हाथ में सर्प श्रौर 
दूसरा हाथ वरद मुद्रा में होता है ।४ वेरोटी यक्षी का नाम दिगम्बर परम्परा में 
तेरहवें तीथंकर के साथ और वैरोट्या का नाम द्वेताम्बर परम्परा में उन्नीसववें 
तोथंकर के साथ मिलता है। उन शासन यक्षियों के लक्षण इन विद्यादेवियों से भिन्न 
प्रकार के बताये गये हैं । 


अच्युता | अ्च्छप्ता 
चोदहर्वी विद्यादेवी का नाम दिगम्बर परम्परामें श्रच्युता झ्नौर इवेता- 
म्बर परम्परामें अ्रच्छुप्ता मिलता है । वर्ण दोनों का ही स्वर्ण या विद्यत्‌ के 


समान बताया गया है । दोनों विग्रहों में यह विद्यादेवी श्रश्ववाहना श्रौर चतु- 
भेजा है । खडग इस देवी की खास पहचान है । 


रू, नवाणकालका, पा र७ | 
२. प्रतिष्ठातिलक, पन्ना २८८ | 
हे. पन्ना रे८ । 

४. उदय ३३, पन्ना १६३ 


ध्ढ जैन प्रतिमा विज्ञान 


वसुनन्दि ने अ्रच्युता को वज्हस्ता कहा है। श्राशाघर ने उसके दो 
हाथी का नमस्कार मुद्रा में बताया है। नेमिचन्द्र ने एक श्रायुध खड्ग कहा 
है ।' इस प्रकार दो हाथ नमस्कार मुद्रामे, एक हाथमे खड्ग ओर चोथे हाथ 
गे वज्र, यह अच्युता देवी का रूप प्रतीत होता है। निर्वाणकलिका मे देवीके 
चार आयुध इस प्रकार बताये गये हैं, दाय हाथो में खड़ग और बाण तथा 
बाये हाथों म खेटक आर सर्प । झाचारदिनकर के अनुसार दाये हाथो मे बाण 
प्रौर खडग तथा बाये हाथो मे धनुष श्रौर ढाल इस प्रकार चार आयुध हांते हैं । 

श्वेताम्बर परम्पराम छठ तीर्थकर की यक्षी का भी नाम अच्युता है । 
प्रवचनसाराद्धार मे वटी नाम सत्रहवे तीथंकर की यक्षो का बताया गया हैं । 
मानसी 

पद्रहवी विद्यादवी मानसी है । उसका वर्ण आश्याधर झौर नेमिचन्द्र ने 
लाल, वसुनन्दि ने रत्नप्रभ, आचारदिनकर ने जाम्बूनदप्रभ और निर्वाणकलिका 
ने धवल बताया है । दिगम्बरों के अनुसार मानसीका वाहन सं है किन्तु 
ग्राचारंदिनकर मे वह हसवाहना बतायी गयी है ।' निवर्ण कलिका के विवरण 
के अनुसार” मानसी का दाये ओर का एक हाथ वरद मुद्रा में श्रौर उसके दूसरे 
हाथ म॑ वज्ञ होता है । देवीके बाये हाथो में अक्षवलय और अशनि होने का 
उल्लेख मिलता है । दिगम्बर परम्परा के वसुनन्दि श्रोर नेमिचन्द्र ने इस विद्या- 
देवी को नमस्कार मुद्रा युक्त तो बताया है" किन्तु अन्य दो हाथों के आयुधों 
की सूचना नही दी ह॑ । दिगम्बर परम्परामे पद्रहवे तीर्थंकर की यक्षी का नाम 
भी मानसी है । 
महामानसी 

सालह॒वा विद्यादेवी महामानसी को दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ रक्तवर्णं 
श्र श्वेताम्बर परम्पराके ग्रन्थ धवलवणं बताते हैं। दिगम्बरों के अनुसार 
महामानस। हसवाहना हे । इवंताम्बर परम्पराके आ्राचारदिनकर में इसे मकर- 
वाहना' आर निरवणिकलिका में सिहवाहन! कहा गया है।* यह विद्यादवी चतुमुंजा 

१. प्रतिप्ठातिलक, पृष्ठ २८८ ॥ 

. निर्वाणकलिका, पन्ना ३८ । 
उदय ३३, पन्ना १६३ ॥ 
. पन्ना ३े८ | 
 प्रतिष्ठासारसंग्रह, ६; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ २८६ । 


« उदय ३३४, पन्चा १६४ 
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है। दिगम्बर परम्परा के वसुनन्दि ने इसे प्रणाममुद्रायुक्त कहा है कितु 
ग्राशाधर श्रौर नेमिचन्द्र । ने पश्रक्षमाला, वरद, माला ओर अंकुश ये चार आयुध 
बताये हैं । श्राचारदिनकरकार ने खड्ग और वरद इन दो आयुधों का उल्लेख 
किया है । निर्वाणकलिका ने दायें हाथों में से एक को वरद मुद्रामें स्थित और 
दूसरे में तलवार तथा बायें हाथों में कमण्डलु और ढाल, इस प्रकार चार 
प्रायुध बताये हैं । दिगम्बर परम्परा में सोलहवे तीर्थक्र की यक्षी का नाम 
भी महामानसी है। 


१. प्रतिध्ठातिलक, पृष्ठ २८५६ । 
२. निर्वाणकलिका, पन्ना ३५८ | 


सप्तम श्रध्याय 
शासनदेवता 


चौबीस यक्षों श्रोर उतनी ही यक्षियों की गणना शासन देवताग्नों के 
समूह में की गयी है । ये यक्ष-यक्षी तोर्थकरों के रक्षक कहे गये हैं। प्रत्येक तीर्थंकर 
से एक यक्ष और एक यक्षी संबद्ध है । तीथंकर प्रतिमा के दायें श्रौर यक्ष की 
ग्रौर बायें भ्रोर यक्षी की प्रतिमा बनाये जाने का विधान है |" पश्चात्‌ काल में 
स्वतंत्र रूप से भी यक्षनयक्षियों की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी । यद्यपि 
तांत्रिक युग के प्रभाव से विवश होकर जैतो को इन देवों की कल्पना करनी 
पड़ी थी किन्तु इन्हें जेन परंपरा में सवक या रक्षक का ही दरजा मिला, न कि 
उपास्य देव का । भ्राशाधर पंडित ने सागारधर्मामृत में लिखा है कि पब्रापदाश्रों 
से प्राकुलित होकर भी दाशंनिक श्रावक उनकी निवृत्ति के लिये शासन देवताश्रों 
को नहीं भजता, पाक्षिक श्रावक ऐसा किया करते हैं | सोमदेव सूरि ने स्पष्ट 
किया है कि तीनों लोकों के हृष्टा जिनेन्द्रदव ग्रौर व्यन्तरादिक देवताश्रों को जो 
पृजाविधान में समान रूप से देखता है, वह नरक में जाता हैं ।* उन्होंने 
स्वीकार किया है कि परमागम में, शासन की रक्षा के लिये शासन देवताग्रों की 
कल्पना की गयी है । 
यक्ष यक्षियों को प्रतिमाएं सवागसुन्दर, सभी प्रकार के प्रलकारों से भूषित 
भ्रौर अपने झपने वाहनों तथा आयुधों से युक्त बनाने का विधान है ।* वे करण्ड 
मुकुट श्रोर पत्रकुण्डल धारण किये आय: ललितासन में बनायी जाती है । 


चतुर्विशति यक्ष 
शासन-यक्षा का सूचियां तिलोयपण्णत्ती, प्रवचनसारोद्धार, अ्रमिधान- 
चिन्तामणि, प्रतिप्ठासारस ग्रह, प्रतिष्ठासारोंद्धार, प्रतिष्ठातिलक, निर्वाणकलिका, 
ग्राचारदिनकर प्रादि प्रादि जन ग्रन्थों मं तथा भ्रपराजितपुच्छा झौौर रूपमण्डन 
जसे प्रन्य वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में मिलती हैं। तिलोयपण्णत्ती, प्रतिष्ठासारसंग्रह, 


प्रभिधान चिन्तामणि श्रौर भ्रपराजितपृच्छा में वणित सूचियां यहां दी जा 
रही ले । 


१. पसुनानद, ५/५१२ 
२. उपासकाध्ययन, ध्यान प्रकरण, श्लोक ६६७-६६६। 
३. वसुनन्दि, ४/७१ 


मांक तिलोयप० 


१ गोवदन 
२ महायक्ष 
३ त्रिमुख 
४ यक्षेश्वर 
पर तबर 

६ मातंग 
७ विजय 
८ ग्जित 
& ब्रह्म 

१० ब्रह्म श्वर 
११ कुमार 
१२ षण्मुख 
१३ पाताल 
र्‌ड किनर 
१५ किपुरुष 
१६ गरुड 
१७ गंधव 


१ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित श्रौर 


ग्रन्थों में कुसुम नाम मिलता है। 


प्रतिष्ठासा रसं ० 


गोमुख 
महायक्ष 
त्रिमुख 
यक्षेश्वर 
तुवर* 
पुष्त 
मातंग 
द्याम 
अजित 
ब्रह्म 
ईश्वर 
कुमार 
चनुमंथ् 
पाताल 
किनर 
गरुड 
गंध * 


श्र भि० चि० 


गोमुख 
महायक्ष 
शत्रिमुख 
यक्षनायक ! 
तुम्बर 
सुमुख 
मातंग 
विजय 
ग्रजित 
ब्रह्म 
यक्षेश्वर५ 
कुमार 
पण्मुख 
पाताल 
किनर 
गमरूड 
गंधव < 


प्रप०पृ० तीथंकर 
गोमुख ऋषभ 
महायक्ष . श्रजित 
त्रिमुख संभव 
चतुरानन अभिनंदन 
तुम्बह सुमति 
कुसुम पदमप्रभ 
मातग सुपार्व 
विजय चन्द्रप्रभ 
जय पुष्पदन्त 
ब्रहा शीतल 
किनरेश श्रेयांस 
कुमार वासुपूज्ण 
पण्मुव. विमल 
पाताल अनंत 
किनर धर्म 
गरुड. शान्ति 
गधवं क्न्थ 


ग्रमरकाव्य म यक्षेश्वर तथा 
प्रवतवनसारोद्धार श्रौर निर्वाणकलिका में ईश्वर नाम कहा है । 

२. नेमिचन्द्र ने तुंबर लिखा है | 

३ हेमचन्द्र के ही त्रिपण्टिशलाकापुरुषच रित्र में तथा भ्रन्य सभी दवेता म्बर 


ग्राशाधर न ब्रह्मा कहा है | भ्राचार दिनकर में भी ब्रह्मा नाम है । 
५. त्रिषप्टिशलाकापुरुपषचरित में ईश्वर और प्राचार दिनकर में यक्षराज 


नाम मिलता है । 


६ नेमिचन्द्र ने प्रतिष्ठातिलक में पण्मुख नाम बताया है । 


७. नेमिचन्द्र ने गंधवंयक्षेश्वर कहा है । 


८. ग्राचारदिनकर में गंधवंराज श्रौर निर्वाणकलिका में गंधवंयक्ष । 


ध्ष जैन प्रतिमाविज्ञान 


६८ कुबेर खेन्द्र यक्षेन्द्र यक्षेश प्र 
१६ वरुण कुबेर कुबेर कुबेर मल्लि 
२० भृकुटि बरण वरुण वरुण मुनिसुत्रत 
२१ गामध भृकुटि भृकुटि भूकुटि. नमि 
श्र पाथ्व गामद+ गोमधघ गोमेध नेमि 
२३ मातंग धरण पाशवे * पाव्व॑ पाइवे 
२४ गुह्यक मातंग मातंग मातंग महावीर 


तिलायपण्णत्ती और प्रतिप्ठासारसंग्रह की सूचिया दिगम्बरों द्वारा मान्य 
हैं। अभिधानचिन्तामणि की सूर्ची ब्वेताम्बर परम्परा की सूची है। झ्रपराजित- 
पृच्छा न चतुरानन ग्रोर जय जेंस नये नाम जोड़ दिये है। तिलोयपण्णती 
की सूची में क्रमॉक ५ के पदचात्‌ एकनाम छुट जाने से क्रमभेद / गया 
है श्रौर उसके कारण मातंग यक्ष चोबीसवे के बजाय तेईसवे स्थान पर ग्रा 
गया हे । चौबीस की सूची पूरी करन के लिये तिलोयपण्णत्ती म गृहयकर को 
प्रंतिम यक्ष कल्पित किया गया। गुह्यक्र के नाम के पश्चात्‌ इदि एदें जक्खा 
चउर्बीस उसभपहुदीण का उल्लेख हान से गृह्यक एक नाम ही प्रतीत होता है 
न कि थक्ष का पर्यायवा्ी । दिगम्बरो गौर द्वेताम्बर। की मान्यता नयक्षों के 
नामी के सबंध में जा भद है, वह संक्षेप म॑ निम्न प्रकार है :- 

चोथ तीर्थकर के यक्ष का नाम तिलोयपण्णनी में यश्नेग्वर किन्त्‌ प्रवचन- 
सारोद्धार मे ईश्वर बताया गया है । अपराजितपृच्छा में दिये गये चत॒रानन 
नामका आधार ग्रज्ञात है | छठ यक्ष का नाम दिगम्बर परम्परा में पुष्प श्रोर 
दवेताम्बर परम्परा मे कुसुम प्रनिद्ध है। अभमिधानबिन्ता्माण में सुमुख नाम 
होने पर भी उसके रचयिता आचाय हमचन्द्र ने विपष्टिशलाकापुरुषचरित्र मे 
कुसुम नाम बताया है । ग्राठव यक्ष का नाम दिगम्बरों मे श्याम और व्वेत म्बरों 
मे विजय प्रचलित है । ग्यारहवे यक्ष का दिगम्बर लाग ईश्वर किन्तु दवेतम्बर 
यक्षेश्वर कहते है | अ्रठारहतरे यक्ष का नाम दिगम्बर ग्रन्थों मे खेन्द्र पर श्वेता 
म्बर ग्रन्थों में यक्षेन्द्र मिलता है। गोमेद नाम दिगम्बरों में श्रधिक प्रचलित है 


१. चामचन्द्र न भाभष नाम दया है । प्रांतष्ठासारसग्रह मे चूक स नाम 
रह गया है किन्तु प्राशाधर के प्रतिध्ठासारोद्धार में गोमेद नाम का 
उल्लेख हें । 

२. प्रवचनसारोद्धार में वामन नाम मिलता है। 


शासन यक्ष ६६ 


किन्त्‌ श्वेताम्बर ग्रन्थों मे सवंत्र गोमेध नाम ही मिलता है। तेईसवबे तीर्थकर 
पाइश्वनाथ के यक्ष का नाम दिगम्बर परम्परा गेघरण या धरण-न्द्र है किन्त 
दवेताम्बर परम्परा में पाश्वं । ब्वेताम्बर परम्प। के प्रवन्तनसारोद्धार में उसे 
वामन कहा गया है । उपर्युक्त चतबिशति यक्षो के ग्रासन,वाहन, आ्रायुध गआ्रादि 
का प्रतिमाशाम्त्रीय विवरण दोनों परम्पराश्रो के ग्रन्थों के अनुसार नीचे दिया 
जा रहा है । 
गोमुख 

प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ के घगासन यक्ष गोमुख का वर्ण रवर्ण जेसा पीत 
है" । दिगम्बर परम्परा में इस यक्ष को वषवाहन झौर झ्वेताम्बर परम्परा में 
गजवाहन माना गया है | आचारदिनकर में इस वृषवाहन के साथ द्वि रदगोयुक्त 
श्रौर प्रपराजितपच्छा मं वृषवाहन कह्दा गया हे । दिगम्बर परम्परा में गामुख 
को यथानाम तथास्वसूप अर्थात्‌ वषमुख या गोवक्‍्जक बताया जाता है । दिग- 
म्बर परम्परा के अनुसार इसके मस्तक पर धमंचक्र टोता है ।* रूपमण्डन में 
यह यक्ष गजानन है' पर अ्पराजितपुच्छाका र वृषमुख बताते है ।' 

यक्ष गोमुख चतुर्भज है। ब्वेताम्बरा के अनुसार उसके दाप हाथा में से 
एक वरद मुद्रा में होता है आर दूसरा अद्षमालायुक्त ।॥ बाये हाथो के श्रायुध 
मातुलिग और पाश होते है ।४ अपराजितपृच्छा और रूपमण्टन मे भी यही 
ग्रायूध बताये गये है किन्तु वहा दायसे और बाय हाथा का अ्रलग अलग उल्लेख 
नटी किया गया है | वसुनन्दि न अलग श्नलग हाथो के श्रायुथा का उल्लसख न 
करते हुये परणु, बीजपूर, श्रक्षसूत्र और परद, ये चार आयु बताये है । आ्राणा- 
धर” पश्रीर नमिचन्द्र” ने उपरले बाये हाथ मे परशु, उपरले दाये टाथ म अकश्षसूत्र, 


१. अपराजनपच्छा म श्वतवण बताया है, वह भूल 7 | 

२. आशाधर ने वृषचतक्रशीषंम्‌ श्ौर नेमिचन्द्र ने मूध्नाधतधमंचक्रम्‌ कहा ह । 
जान पडता है कि गामुख को धर्म (वृष) का रूप दिया गया है जो 
वृषमुख हुआ करता है । 

३. ६/१७ 

४. २२१/४३. 

५. आचारदिनकर, निर्वाणक लिका, जिपष्टिशलाकापम् पच रिशत्र श्रादि में । 

६. प्रतिप्ठासारसंग्रह, ५/१३-६४. 

७, प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१२६ 

८. प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३१॥ 


७० जैन प्रतिमाविज्ञान 


निचले बायें हाथमें बीजपूर फल श्रौर निचले दायें हाथकोी बरदमुद्रा में स्थित 
बताया है । 


महायक्ष 
द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ के महायक्ष नामक यक्ष का वर्ण दिगम्बर 

परम्परा मे सोने जैसा पीत पर ब्वेताम्बर परम्परा में ब्याम बताया गया है। 
दोनों परम्पराएं इस यक्ष को चतुर्मख, श्र॒प्टभज और गजवाहन मानती हैं, केवल 
प्रायुधों के विषय मे मतभेद है । वसुनन्दि ने आयुधों का नामोल्लेख नहीं किया 
है | नमिचन्द्र ने चक्र, तिशल, कमल, प्रंकुश, खड्ग, दण्ड, परशु ओर प्रदान 
(वरद) ये आयुध बताये हैं।' श्राशाघर ने चक्र, त्रिशुल, कमल और श्रंकुश को 
बायें हाथों के आयुध तथा खड़ग, दण्ड, परणशु और वरद इन्हें दायें हाथों का 
झ्रायुध कहा है । श्वेताम्बर परम्परा के श्राचार दिनकर, निर्वाणकलिका श्रादि 
ने बायें हाथों में ग्रभय, मातुलिग, प्रंकुश श्रौर शक्ति तथा दायें हाथों में मुद्गर, 
वरद, पाण श्रौर अक्षसूत्र इन आरायुधों का होना बतलाया है ।' श्रपराजितपच्छा में 
श्वेताम्बर परम्परा का गझ्नुसरण किया है श्र तदनुसार आ्राठों श्रायुध गिनाये हैं 
किन्तु दाये-बाये हाथों के भ्रायुध श्रलग भ्रलग नहीं कहे ।' 
त्रिमुख 

तृतौय तौर्थकर संभवनाथ का त्रिमुख नामक यक्ष यथानाम तथारूप श्रर्थात्‌ 
तीन मुख वाला है। उसके प्रत्येक मुख में तीन श्रांखे होने के कारण 
प्राचार दिनकर में उसे नवाक्ष भी कहा गया हैं । त्रिमुख का वर्ण श्याम, वाहन 
मयूर भ्रोर भूजाएं छह है | दिगम्बर परम्परा में, इस यक्ष के बाये हाथों मे चक्र, 
तलवार श्रोर अंकुश तथा दायें हाथों में दण्ड, त्रिशुल भ्रोर सितकर्तिका ये आयुध 
बताये गये है ।" श्वेताम्बर परम्परा में, बाये हाथों के श्रायध मातुलिग, नाग शोर 
झ्रक्षसूत्र तथा दायें हाथो के श्रायध नकुल, गदा झौर भ्रभय है ।' त्रिषष्टिशलाका 
पुषचरित्र में बाय हाथों के श्रायघों में नाग के स्थान पर दाम ( माला ) का 


प्रतिष्ठांतलक, पृष्ठ ३१३ । 

प्रतिप्ठासारोद्धार, ३/१३ । 

ग्राच रदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७४; निर्वाणकलिका, पन्ना ३४ | 
झभपराजितपच्छा, २०१/४४. । 

प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१३१; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३२ 
भ्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७४; निर्वाणकलिका, पन्ना ३४। 


्य्क 


त्ती. अट ण_ ७ ९) “७ 


शासन यक्ष ७३६ 


उल्लेख मिलता है | अ्रपराजितपच्छा ( २२१/४५) मे परशु, प्रक्ष, गदा, चक्र, 
शंख शभ्रौर वरद, इन ग्रायधो का विधान है किन्तु भ्रपराजितपृच्छा का ग्राधार 
कोन सी परम्परा है, यह समभ में नही श्राता । 


यक्षेश्वर 

चतुर्थ तीर्थकर अ्रभिनन्दननाथ के यक्षका नाम यक्षेश्वर है। प्रवचन- 
सारोद्धार श्रौर निर्वाणकलिकामे उसे मात्र ईश्वर कहा गया है। श्रपराजितपच्छा 
में चतुरानन नाम बताया गया 2८ पर उसकी किसी अन्य ग्रन्थ से पुष्टि नहें 
होती । यक्षेश्वर का वर्ण श्याम, वाहन गज' श्रौर भूजाएँ चार है। दिगम्बर 
परम्परा में इस यक्षके दाये हाथो मे बाण और तलवार तथा बाय हायों मे 
धनुष श्रोर ढाल, ये आ्रायुध कहे गय है । श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार वह 
दायें हाथो मे मातुलिग और अक्षसूत्र तथा बाये हाथो में श्रंकुश श्रोर नकुल 
घारण करता है ।' शभ्रपराजितपृच्छा द्वारा नाग, पाश, वज्ञ और श्रकुश इन 
चार आ्रायुधो का विधान किया गया है फिन्‍्त वह न तो श्वेताम्बर मान्यता के 
अनुसार है श्रौर न दिगम्बर मान्यता के । 


तुम्बरु 

पंचम तीर्थंकर सुमतिनाथ का यक्ष तुम्बद ४ । कही कही इसे तम्बर 
भी कहा गया है । तिलोयपण्णत्ता न तम्बस्व नाम स इसका उल्लेख किया है । 
तुम्बरु का वर्गों दिगम्बरों के अनुसार श्याम और इवेताम्बरों के श्रनुसार श्वेत 
है । इसक। वाहन गरुड बताया गया ह॑ और भूजाएँ चार । दिगम्बर परपरा 
के ग्रन्थों में तुम्बरु यक्ष को सपपंयज्ञापवीतधारी कहा है। भ्रायुधविचार म, 
दिगम्बर परम्परा इस यक्ष के दोनों उपरले हाथा मे रे, नीच के एक ह्वाथ का 
वरदमुद्रायुक्त और दूसरे हाथ मे फल (बीजपूर) मानती है जबकि श्वेताम्बर 
परम्पराके अनुसार इसके दाथे हाथो के श्रायुध वरद और शत्रित तथा बाये 


> चफे 


ग्रपरा।जतपृच्छा मे हसवाहन । 
प्रतिष्ठासारोद्धार, ३१३२; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३२ । 
ग्राचारदिनकर, उदय २३, पन्ना १७४; निर्वाणकलिका पन्ना ३४। 


ण्््‌ +् श्र, 


प्रतिष्ठासारस ग्रह, ५ | २३-२४; प्रतिप्ठासारोद्धार, ३ | १३३, 
प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३२ । 
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हाथों के श्रायूध गदा श्रौर पाश हैं ।' प्रवचनसा रोद्धार और प्राचारदिनकर मे 
पाश के स्थान पर नागपाथ का, एवं निर्वाणकलिकामे' बायें हाथो के श्रायुधों 
में नाग श्रौर पाथ का अलग ग्लग उल्लेख किया गया है । अपराजितपृच्छाने 
प्रायुधविचार में दिगम्बर परम्परा का अनुसरण किया है । 


पुष्प । कुसुम 

छठ तीर्थकर पदमप्रभ के यक्ष का नाम दिगम्बर लोग पुष्प बताते है 
प्रौर श्वेताम्बर लोग कुसुम । श्रभिधानचिन्तामणि में इसे सुमुख कहा है परन्तु 
त्रिपप्टिशलाकापुरुषच रितमें कुसुम नाम से ही वर्णन है । वर्णा विचार में दिग- 
म्बर ग्रन्थों में व्याम और ट्वेताम्बर ग्रन्थोंमें नीलवर्ग होने का उल्लेख है । 
इस यक्षका वाहन मृग है । वसुनन्दि और अ्रपराजितपृच्छाकार ने इसे द्विभज 
कहा है किन्तु दिगम्बर परम्पराके ही श्राशाधर और नेमिचन्द्र ने श्वेताम्बरों के 
समान इस यक्ष को चतुभूंज माना है। वसुनन्दि ने आयुधों का उल्लेख नहीं 
किया । अ्पराजितपृच्छा में गदा और अक्षसूत्र ये दो आायुध कहे गये हैं । 
प्राशाधर और नेमिचन्द्र ने दायें हाथों के श्रायुध कुन्‍्त और वरद तथा बायें 
हाथो के श्रायुध खेट श्रौर श्रभय बताये है ॥।१ रवेताम्बर परम्परामें फल श्रौर 
प्रभय दायें हाथो के तथा नकुल झ्रौर झक्षसूत्र बायें हाथों के आयुध है । 
मातंग 

सप्तम तीर्थंकर सुपाध्वंनाथ के यक्ष मातंग को दिगम्बर कृष्ण वर्ण का 
प्रौर रवताम्बर नील वर्ण का बताते है | बसुनन्दि न इसे वक्तुण्ड तथा श्राशा- 
धर औझौर नेमिचन्द्र न कुटिलानन या कुटिलाननोग्र कहा है। शभ्रर्थात्‌ इस यक्ष 
का मुख वराह जेसा होता है । दिगम्बर इस यक्षको सिहवाहन श्रोर व्वेताम्बर 
गजवाहन कहते है । श्रपराजितपच्छामें मेषवाहन बताया गया है । दिगम्बरों 


० 
_] 


त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित के अनुसार । 


२. उदय ३६३, पन्ना १७४। 

३. पन्ना ३५ | 

४. श्राचारदिनकर की मुद्रित प्रति में तुरंग है किन्तु वह संभवत: कुरंग 
(मृग) के स्थान पर मुद्रण की भूल है | 

५. प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१३४; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३३ । 


६. आ्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७४; निर्वाणकलिका, पन्ना ३५ । 
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के अनुसार मातंग यक्ष द्विभुज है। श्रपराजितपृच्छा ने भी इसे द्विभुज कहा है 
पर श्वेनाम्बर चतुर्भज कहते हैं | दिगम्बरों के अनुसार मातंगके दाये हाथ में 
शूल ग्रौर बाये हाथमे दण्ड होता है ।" श्वेताम्बर ग्रन्थों मे चार श्रायुध गिनाये 
गये है । तिषष्टिशलाकापुरुषचरित और प्रवचनसारोद्धार में दाये हाथों के 
प्रायुध बिल्व प्रौर पाश तथा बायें हाथो के झ्रायुध नकुल ओर प्रंकुश कहे गये 
है। निर्वाणकलिका मे भी इन्ही का उल्लेख है' किन्तु भ्राचारदिनकर मे पाछ 
के स्थान पर नागपाश का श्रौर नकुल के स्थान पर वच्ञ का विधान है" जो 
विशिष्ट बात है । 


इ्याम । विजय 


ग्रष्टम तीर्थकर चन्द्रप्रभ के यक्ष का नाम दिगम्बरो में श्याम श्रौर 
शेताम्बरों में विजय प्रचलित हे । विजय नामक यक्ष का नाम तिलोयपण्णत्ती 
में भी मिलता ह_ ॥ यद्यपि वह यक्ष सप्तम क्रमाक पर है तो भी इतना तो ज्ञात 
होता ही ह कि पूर्व में विजय यक्ष का नाम दिगम्बरों की सूची में भी था। 
इ्वेताम्बर बिजय यक्ष का वर्ण श्याम या हरित बताते है । दिगम्बरो का यक्ष 
भी श्यामवर्ण 7 । सभव ह कि श्यामवर्ण होने के कारण यक्ष का नाम टी वसा 
प्रचलित हो गया हो । श्य|म यक्ष कपातवाहन राता है पर विजय का वाह 
हस है । श्याम चतुर्भज है पर विजय द्विभुज ।* दाना ही विनर है । 


वसुनन्दि न श्याम के आ्रायुध फल, अक्षसूत्र, परशु प्रौर वरद कह है ।*९ 
आ्राशाधर आर नमिचन्द्र ने दाये श्रौर बाये हाथो के ग्रलग-अ्रलग आयुध बताये 
है । दाय हाथो मे अक्षमाला श्रौर वरद तथा बायेह ॥था मे परशु और फल ।' 
ग्रपराजितपृच्छा मे परशु, पाश, प्रभय प्रौर वरद, ये श्रायुध कहे गये है । 


१ प्रनिष्ठासारोद्धार, ३/१३५; प्रतिप्ठातिलक पृष्ठ ३३३ । 
२. पन्ना ३५ | 

है उदय ३३, पन्ना १७४। 

४. प्रवचनसारोद्धार में चतुर्भज । 

५. प्रतिष्ठासारसंप्रह, ५/३० 

६. प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१३६; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३३ 
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प्रवचनसारोद्धार में दो चक्र और दो मुद्गर । किन्तु प्रन्य दइवेताम्बर ग्रंथों मे 
दाये हाथ में चक्र श्रौर बाये हाथ मे मुदूगर होने का उल्लेख मिलता है ।" 
पदुमानंद महाकाव्य में दाये हाथ का भायुध खडग बताया गया है । 


अजित 

नौबे तोर्थंकर पुष्पदन्त या सुविधिनाथ के यक्ष या नाम अजित है । 
झ्रपराजितप्र॒च्छा मे उसका वर्णन जय नाम से किया गया है । अजित का वर्ण 
हवेत, वाहन कम और भजाएं चार है | दिगम्वरोी के अनुसार अजित यक्ष के 
दाये हाथ अक्षमाला और बरदमुद्रा से युक्त होते है तथा वाये हाथो में शक्ति 
प्रौर फल होते है ।' श्वेताम्बरों के अ्रनुसार श्रजित के दाये हाथों में मातुलिग 
और झ्क्षसूत्र तथा बायें हाथों में नकुल झौर कुन्त (भाला) होते है । 
ग्राचार दिनकर ने शअक्षसूत्र के स्थान पर परिमनयूक्त मुक्तामाला का उल्लेख 
किया है ।' श्रपराजितपृच्छा के भ्रायुध विचार में दिगम्बर ग्रंथों का अनुसरण 
किया गया है पर दाये और बाय हाथो के झआयुध श्रलग नही कहे गये हे । 
ब्रह्म 

दसवें दीर्थकर शीतलनाथ का यक्ष ब्रह्म इवेतवर्ण, कमलासन "अ्ष्ट बा हु 
श्रौर चतुर्मुख है । श्वेताम्बर ग्रंथो मे उसके द्वादघ्राक्ष होने का उल्लेख है । 
आरशाधर'" झौर नेमिच-द्र" न उसके दाये हाथो के आायुध शर, परशु, खडग 
श्रोर वरद तथा बाये हाथो के ग्रायुध धनुष, दण्ड, खेट, श्रौर वज्ञ बताये है । 
ववेताम्बर ग्रंथी मे मातुलिग, पभ्रभय, पाश झर मुदगर ये दाये हाथ। के तथा 
गटा. ग्रकशा, नकल गोर भ्रक्षसत्र ये बाये टाथो के ग्रायघ करे गये हैं ।८ 


१. निवोणकालका, पन्ना ४५; प्राचारंदनकर, उदय ३३, पन्ना १७४ ; 
पषप्टिशलाकापुरुषचरित्र । 

२. अप्टमजिनचरित्र, १७ । 

प्रतिष्ठासारोद्धार, ३१३७; प्रतिप्णातिलक, पृष्ठ ३३३ । 

/ >देय २३, पन्ना १७४ | 

ग्रपराजितपृच्छा मे टंसवाहन । 

प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१३८ 

, प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३४ ॥ 

« निर्वाणकलिका, पन्ना ३५; प्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७४; 
त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित इत्यादि । 


भा 


॥ 6 «४0१ 2< «०९ 
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ईश्वर 
ग्यारहवे तीर्थकर श्रेयांसनाथ का यक्ष ईश्वर या यक्षेश्वर है। हेम चन्द्र 


ग्राचाय ने प्रभिधानचिन्तामणि में यक्षेश्वर नाम से और त्रिषष्टिशलाकापुरुष- 
चरित में ईश्वर नाम से इस यक्ष का उल्लेख किया है। आचार दिनकर ने 
यक्षराज औझौर अपराजितपृच्छा ने किनरेश नाम बताया है । 


ईश्वर या यक्षेश्वर का वर्ण श्वेत श्रौर वाहन वृष है । वह त्रिनेत्र एवं 
चतुर्भज है । दिगम्बर परम्परा का यक्ष दायें हाथों में भ्रक्षसूत्र और फल तथा 
बाये हाथों में जिशूल झौर दण्ड धारण करता है ।" द्वेताम्बर परम्परा में यक्ष 
के दायें हाथो में मातुलिग और गदा तथा बायें हाथों में नकुल और श्क्षसूत्र 
होते हैं ।' प्रपराजितपृच्छा में त्रिशल, अक्षसूत्र, फल झ्ौर वरद, ये श्रायुध 
बताये गये है । 
कुमार 

बारहवे तं।थंकर वासुपृज्य का यक्ष कुमार श्वेत वर्णा का है।' उसका 
वाहन हंस है ।* दिगम्बरों के अनुसार इस यक्ष के तीन मुख झ्रौर छह भुजाएं 
होती है किन्तु श्वेताम्बरों ने इसे चतुर्भूज ही कहा है । अ्रपराजितपृच्छा में भी 
कुमार यक्ष को चतुर्भज बताया गया है। पडभूज की योजना में इसके दायें 
हाथों के श्रायुध बाण, गदा प्रौर बरद तथा बायें हाथों के श्रायुध धनुष, नकुल 
प्रौर फल होते है ।* भ्रपराजितप्रच्छा में धनुष, बाण, फल श्नौर वरद का 
विधान है पर श्वताम्बर ग्रंथों में दाये हाथों के आयुध मातुलिग श्रोर बाण 
तथा बाये हाथों के श्रायुध नकुल और धन्‌ष बताये गये है।" 
पण्मुख /चतुमंख 

तेरहवें तीर्थकर विमननाथ के यक्ष का नाम तिलोयपण्णत्ती मे पण्मुख 
बताया गया हैं | ब्वेताम्बर परम्परा में भी उसका नाम षण्मुख मिलता है । 
दिगम्बर परम्परा के नेमिचन्द्र ने षण्मुख नाम से तथा वसुनन्दि श्रोर आशाधर 


2. प्रांतष्ठासारोद्धार, ३-१३६; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३४ 
ग्रूवारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७५; निर्वाणकलिका ३५ 
अ्मरचन्द्र के काव्य में श्यामवर्ण बताया गया है । 
ग्रपराजितपच्छा में शिखिवाहन । 

प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१४०; प्रतिष्ठानिलक, प्रष्ठ ३३४ । 
आचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७५; निर्वाणकलिका पन्ना ३५ 
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> 
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ने चतुर्मच नाम से इसका वण्न क्या है । ब्वेताम्बरों ने पण्मुख का वर्ण 
दवेत बताया है किन्तु आशाघर चनुर्मुब को हरित वर्ण कहने है। यक्ष का 
वाहन मयूर है श्रीर भूजाए द्वादण ।" मुखों की योजना में वसुनन्दि ओर 
श्राशराधर ने चतुर्मंव पर नमिचन्द्र ने पण्मुख बताया है श्रर्थात्‌ जिस ग्रन्थकार 
ने यक्ष का जो नाम बताया तदनुसार मुखयों ना भी बतायी | आचारदिनकर 
में द्वादशाक्ष होने के उल्लेस से वह पण्मुख ज्ञात होता है। वसुनन्दि ने भ्रायधों 
का विवरण नदी दिया। श्राशाघर झौर नेमिचन्द्र उपरले ग्राठ हाथा में परशु 
बताते है भ्रोर शेष चार हाथा में क्रमश, तलवार, पभ्र्षमाला, खेटक और दण्ड ।* 
दवेताम्बर परम्परा में दाये हाथा के श्रायुथ फल, चक्र, बाण, खड्ग, पाण श्रोर 
प्रक्षसूत्र तथा वायें हाथो के आयुध नकुल, चक्र, घनुष, ढाल, अ्ंकुण और अभय 
बताये गये है ।' भ्रपराजितप्ृच्छा मे वज्ज, धनुप, बाण, फल आर वरद इन 
पाच आयुधों का ५ मोल्लेख किया गया ह । 


पाताल 

चादहवे तीर्थकर श्रनन्तनाथ के यक्ष पाताल बा वर्ग लाल ४ । वाहन 
मकर ए और तीन मुख होते 2 । दिगम्बर श्राम्नाय में उसके मस्तक पर +िफण 
नाग का टोना बताया गया है किन्तु आचारदिनकर न रसट्वागयुक्‍त्त उहाहे। 
पाताल की छह भजाए है । दिगम्बर परम्परा के अनुसार दाये ओर का तीन 
भजा प्रो मे अकुश, शूल, श्रौर कमल तथा बाय॑ ओर को भजाओ। म चाबुक, 
हल, गश्रोर फल ये श्रायध हाते है।" भ्रपराजितपृच्छा में वच्च, श्र कुश, धनुष, बाण, 
फल भर वरद इस प्रकार छह आयुध बताये है । इवताम्वर परम्परा के ग्रथों 
म॑ दाये हाथा के आयूध कमल, खड्ग आर पाश तथा बाये हाथो के आयुध 
नकल, ढाल ग्रौर ग्रक्षसत्र कहे गये है ।" 


९. गश्रपराजतपृच्छा षपड्भुज कहती है । ग्राश्ाधर अप्टपाणि बताने हें पर 
बसुनन्दि न द्वादशभुज लिखा है । 

प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/७४१; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३५ 
त्रिषष्टिशलाका पुम्षचरित्र । निर्वाणकलिका । श्राचारदिनकर आदि। 
ग्रमरचन्द्र के महाकात्प में ताम्रवर्ण बताया है । 

प्रतिप्ठासारोद्धार, ३१४२; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३५ । 

ग्राचा रदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७५; निर्वाणकलिका, पन्ना ३६ ; 
त्रिषष्टिशलाकापुरुषच रित्र भादि । 
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किन्नर 


पंद्रहवें तथकर धमंनाथ का यक्ष किन्नर है। उसके शरीर का वर्ण 
लाल है जिसे वसुनन्दि ने पदमरागमणि के समान और ग्राशाधर ने प्रवाल जैसा 
बताया है ॥ इवेताग्बर ग्रन्थों में भी अरुण वर्ण का उल्लेख है। दिगम्बर परं- 
परा के झ्ननुसार किन्नर का वाहन मीन है किन्तु र्वेत।म्बर परम्परा के भ्रनु- 
सार वह कम है । किन्नर के मुख तीन” झ्रौर भूजाएं छह हैं। दिगम्बरों के 
प्रनुसार उसके दायें हाथो के आयुध मुद्गर, अक्षमाला श्रौर वरद तथा बारें 
हाथों के अरयुध चक्र, वज् और अंकुश है ।' श्वेताम्बरों ने दायें हाथों मे अभय, 
बीजपूर और गदा तथा बाये हाथों में कमल, य्रक्ञमाता आर नकुल ये आयुध 
बताये है ।' अयराजितपृच्छा के शनुसार यह यक्ष पाण, अंतु|य, धनुष, बाण, फल 
प्रोर वरद इस प्रकार छह ग्रायुथ धारण करता है । 
गरड 

सोलहवे तोर्थकर शान्तिनाथ क॑ यक्ष गरंद का वर्ण श्याम है । उसक। 
मुख वराह जेसा है । उसका वाहन भी वराह माना गया # किन्‍नु हेमचन्द्र के 
अनुसार वह गजवाहन ग्रौर ग्रपराजितपृ र्छा का र॒ के अनुसार शुकवाहन है। दोनो 
परम्पराञ्रा के अनुसार गरुट यक्ष चतुभंज है किन्तु दिगम्बर लाग उमके दायें 
हाथो मे वत्ञ और चक्र तथा बायें हाथों म कमल श्रौर फल ये ग्रायुध बताते 
है' जबकि इवेताम्बरों के अनुसार गरड यक्ष के दायें हाथों में बीजपूर शरीर 
कमल तथा बाये हाथा में नकुल आर अक्षसूत्र थ चार आयध टोते है ।४ 
ग्रपरा जितपच्छा में पाथ, अकुण, फल श्रौर वरद इस प्रकार झआयूध कह गय है । 
गधर्व 

सत्रहवे तीथंकर कुन्थुनाथ का यक्ष गंधव है। उस गंधवंयक्षेश्वर, गंधर्व- 
राज ग्रादि भी कहा जाता है । गंधव का वर्ण व्याम है । वसुनन्दि और झाणा- 


2, आचारादनकरकार पण्नयन का भी गस्लग से उल्लेख करते है । 

२. प्रतिप्यावाराद्धार, ३/१४३; प्रतिषप्ठातिलक, पृष्ठ ३३५ । 

३. त्रिपप्टिगलाकापुरुषच रित्र,निर्वाणकलिका,अ्राचा रदिनकर ग्रादि भ्रादि । 

४. प्रतिष्ठासारोद्धार, २/१८४४; प्रतिप्ठातिलक, पृष्ठ ३३६ 

५. आ्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १७५; निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३२६; 
त्रिषप्टिशलाकापुरुषचरित्र ग्रादि श्रादि । 
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धर के भ्रनुसार गंधवं यक्ष पक्षियानसमारूढ है किन्तु श्वेताम्बर ग्रन्थो मे उसका 
वाहन हंस बताथा गया है । अपराजितपृच्छाकार के अनुसार गंधवं का वाहन 
शुक है । 

यह यक्ष चतुर्भुज है | प्रपराजितपृच्छा ने इसके आयध कमल, अंकुश, 
फल और वरद ये चार कहे हैं । दिगम्बर परंपरा के ग्रन्थों में उपरले दोनो हाथो 
में नागवाश और नीचे के दोनों हाथों में धनुष भ्ौर वाण होने का उल्लेख है ।" 
इवेताम्बरों के भ्रनुसार गंध यक्ष के दायें हाथो में सम एक हाथ वरद मुद्रा मे 
होता है, दूसर में पाण होता है तथा बायें झोर के हाथों में मातुनिंग और ग्रंकुश 
ये दो भ्रायूध हुआ करते हैं ।' 
खेन्द्र / यक्षेन्द्र 

ग्रटारहवे तीर्थंकर अ्रनाथ के यक्ष को दिगम्बर परम्परा वाले खेन्द्र 
कहते है भ्रौर श्वेताम्बर परम्परा वाले यक्षेन्द्र । उसका वर्ण श्याम भ्रौर वाहन 
शंख है | अपराजितपृच्छाकार ने इस यक्ष को खरवाहन बताया है जा वेतुका 
जान पडता है । इस यक्ष के छह मुख, श्रठारह ग्राखे और बारह भूजाए है । 
प्रपराजितएच्छा में कंकल पड्भुज कहा गया है। दिगम्बर ग्रन्थों म इस यक्ष 
के दाये हाथों के श्रायुध बाण, कमल, फल, माला, श्रक्षसूत्र और ग्रभय 
तथा बाये हाथो वे भ्रायुध धनुष, वच्च, पाण, मुद्गर, श्रंकुश और वरद 
कहे गये है ।' इ्वेताम्बर ग्रन्थों में दायें हाथो के ग्रायध मातुलिग, बाण, 
खडग, मुद्गर, पाथ और प्रभय बताये गये है। बाये हाथों के श्रायधो के सबध 
में उनमे किडज्चत्‌ मतवंषम्य लक्षित होता है । प्राचारदिनकर और निर्वाणकलिका 
के भप्रनुसार वे श्रायध नकुल, धनुष, ढाल,शूल, भ्रकुश श्रोर ग्रक्षसूत्र है । त्रिषष्टि 
शलाकापुरु षचरित्र मे भी वही आयध बताये गये है किन्तु अ्मरचंद्र के महाकाव्य 
में नकुल नही, चक्र कहा गया है ।४ 


प्रातिष्ठासारोद्धार, ३/१४५; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३६ 
तिबष्टिशलाकापुरुषचरित्र झादि । 

प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१४६; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३६॥। 
प्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७५; निर्वाणकलिका, पन्ना ३६ । 
ग्रजिनचरित्र, १७-१५। 


ब्द्‌ ७० 0. £७ 


नै 


शासन यक्ष ७९ 


कुबेर 

उन्नीसवे तीर्थकर मल्लिनाथ का यक्ष कुबेर है। प्रवचनसारोद्वार में इसे 
कूबर कहा गया है। दिगम्बरों के प्रनुसार कुबेर इन्द्रधनूष के समान चित्रवर्ण का है। 
हेमचन्द्र ने भी इसका वर्ण इन्द्रधनष सा ही कहा है किन्तु श्राचारदिनकर ने इस 
यक्ष का वर्ण नील बताया ह । कुबेर का वाहन गज है ।" इसकी भूजाए आराठ 
ग्रौर मुख चार हैं । निर्वाणकलिका ने इसके मुखो का आकार भी गरुड जेसा 
बताया है । ग्राशाधार और नेमिचन्द्रके प्रनुसार इस यक्षके दाये हाथो में खड्ग, 
बाण, पाश और वरद ये ग्रायुध तथा बाये हाथो में ढाल, धनुष, दण्ड और कमल 
होते है ।* इ्वेताम्बर परम्परा के अनुसार दाये हाथो म वरद, परशु, शुल और 
प्रभय तथा बाये हाथो म॑ मुदगर, अक्षसूज, बीजपुर और दवक्ति है ।$ निर्वाण- 
कलिका मे दाये क्‍झ्ायुधा म॑ परशु के स्थान पर पाद्य कहा गया हे । ९ 
वरुण 

बीसवे तीर्थंकर मुनिसुवत्रतनाथ का यक्ष वरुण इवेतवर्णो एवं वृषभवाहन 
हे। श्राशाधर न उस यक्षकोीं मटाकाय कहा है । निर्वाणकलिका, प्रतिष्ठासाराद्धार 
और प्रतिप्ठातिलक के ग्रनसार वर्ण जटाज़ूटधारी है । श्वेताम्बरों के अनुसार 
वरुण के चार मुख श्रौर दिगम्बरों के अनुसार आठ मुख होते है । क्‍्याक्ि इस 
यक्ष को त्रिनेत्र बताया गया है इसलिए ग्राचारदिनकर न और स्पष्ट करने के 
लिए द्वादशलोचन भी कहा है । दिगम्बर परम्परा म वरुण क॑ चार हाथ मान 
गय है पर सवेताम्बरों के श्रनुसार यह यक्ष अप्टभुज है । प्राश/धधर और नमि- 
चन्द्रत इसका दायी भूजाओा क प्रायुध खेट श्र खड॒ग कहे है ।७ श्राचार दिन- 
कर ६ श्रौर निर्वाणकलिका” के ग्रनुसार दाये हाथा में गदा, बाण, शत और 
बीजपूर तथा बाई टाथा म॑ धनुष, कमल, परशु और नकुल होत हे । विपषष्टि- 
अलाकापुरुषचरित्र और भ्रमरक्ताव्य म पदम केसथान पर भ्रक्षमाला का होना बताया 


ग्रपराजितपुच्छा मे सिह । 

प्रतिप्ठासारोद्धार, २--१ ४७, प्रतिप्ठातिलक, पृष्ठ ३३७ । 
ग्राचारदिनकर, त्रिषष्टिशलाकापुषचरित श्रादि । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३६। 

प्रतिष्ठास।रोद्धार, ३॥१४८, प्रतिप्ठातिलक, पृष्ठ ३३७ । 
उदय ३३, पन्‍ना १७५।॥ 

पन्‍ना २३६॥। 


कु अति 5 लक, जी 


घछ० जैन प्रतिमाविज्ञान 


गया है । अपराजितपच्छा मे पाण, प्रंकुण, धनु, बाण, सप॑ भ्रौर वज्च केवल ये 
ही श्रायुध गिनाये गये है, जिससे प्रतीत टोता है कि उस ग्रन्थ के अनुसार यक्ष 
षडभज है । 
भ्‌कुटि 

ट्क्कीसवें तीर्थंकर नमिनाथ का यक्ष भृकुटि है जो कही भ्रुकुटिराज, 
कही भृकुट और कहीं भृकुटो भी कहा गया है । इसका वर्गों सोने के समान 
है। यक्ष का वाहन वृषभ है श्रौर मुख चार। इवेताम्बरों द्वावा इस त्रिनयन 
माने जाने के कारण आचार दिनकर ने द्वादशाक्ष कहा है। दिगम्बर परम्परा 
के आद्याधर श्रौर नेमिचन्द्र तथा इ्वेताम्बर परम्परा के अनुभार भृकुटि की 
प्राठ भुजाएं होती है किन्तु वसुनन्दि उसे चतर्भूज कहते है। वसुनन्दि न केवल 
तीन ही आयुधा का उल्लेख किया है, खेट, खड़ग ध्रौर फल" किन्‍त आशाधर और 
नेमिचन्द्र न ग्रैकुश, कमल, चक्र, वरद, खेट, श्रसि, धनुष और बाण ये ग्राठ 
ग्रायुध गिनाय हं। झपराजितपृच्छा में शूल, शक्ति, वज्ञ, खेट ओर 
डमझरू इनका विधान है । श्वेताम्बरा के अनुसार इस यक्ष के दाये हाथो में 
मातलिग, शक्ति, मुदूगर झ्लोर अभय तथा बाये हाथो मे नकुल, परशु, वत्न और 
प्रक्षयूत्र हात है । अ्मरकाव्य मं परशु के स्थान पर पाथ बताया गया हे । 
गोमेध 

बाईसवे तीर्थकर नेमिनाथ के यक्ष का नाम गोमेध है जिसे कही कही 
गोमेद भी कहा गया है । गोमेघ का वर्ण श्याम है। शवताम्बरों ने इसे नवाहन 
माना ह॑ पर दिगम्बर, नवाहन के साथ पुप्पयान भी बनाते है। नेमिचन्द्र 
ने केवल पुप्पवाहन, आशाधर ने नृवाहन झोर पुष्पयान तथा वसुनन्दि ने 
पुष्पयान के साथ मकरवाहन भी कहा है । गामेघ ्रिमुख है। उसको छह भुजाएं 
है । वसुनन्दि इसके षडभुज टोने का उल्लेख करते है किन्तु उन्हा अक्षसूत्र और 
यष्टि केवल इन दो श्रायुधो का ही नामोल्लेख किया है। आशाधर ओर नेमि- 

चन्द्र ने दाये हाथो मे फल, वज्ञ प्रोर वरद तथा बाय हाथो मे द्रघण (मुदगर ) , 

कुठार और दण्ड बताये है।* 


१. प्रतिष्ठासारसंग्रह, ५/५६ 

२. प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१४६; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३७, 

३ प्राचारदिनकर झौर निर्वाणकलिका 

४. प्रातष्ठासारोद्धार, ३/१५० प्रोर प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३३७ 


शासन यक्ष प्र 


श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार यक्ष के दाय हाथों मे मातुलिग, परशु शोर 
चक्र तथा बांये हाथों में नकुल, शूल प्लौर शक्ति ये झ्रायुध हैं ।" जैन ग्रन्यों 
में स्वाति या स्वानुभूति नामक एक यक्ष का उल्लेख बहुत मिलता है। वह 
गोमेध से अभिन्न हो सकता है । इस संबंध में श्रागे विचार किया जावेगा । 


धरण /पाइ्व॑ं 

तेईसवें तीर्थंकर पाइबंनाथ के यक्ष को दिगम्बर परम्परा वाले धरण 
या धरणन्द्र और श्वेताम्बर परम्परा वाले पाश्व यक्ष कहते है। प्रवचन- 
सारोद्धार में इस यक्ष का नाम वामन बताया गया है। भेरवपद्मावतीकल्प (जो 
दिगम्बरों में भी मान्य है) मे पाश्वनाथ के यक्ष को पार्श्व यक्ष कहा गया है।' 
उस ग्रन्थ मे इस यक्ष को न्यश्रोधमूलवार्सी, इ्यामांग और जिनयन बताया गया 
है । तिलोयपप्गत्ती में भी पाश्वं नामक यक्ष का उल्लेख है ।' 


धघरण और पाशरव॑ दोनों ही रूपमें इस यक्ष का वर्ण इ्याम, वाहन कम और 
भुजाएं चार है। स्वेताम्बर परम्परा में पाश्व॑यक्ष का गजमुख माना गया है। 
रूपमण्डन में भी उसा प्रकार उल्नेख है। झ्रपराजित पच्छा में वह सप्परूप 
है जो दिगम्बरोके अनुकूल है। दिगम्बरों के अनुसार धरण के मौलि में वासुक्ति 
(सर्प) का चिह्न होता है । आचारदिनकर तथा अन्य व्वेताम्बर ग्रन्थों में भी 
पाश्वेयक्षक मस्तक पर सपंफग का छुत्र बताया है। श्रपराजितपृच्छा मे पार्व॑ यक्ष के 
आयुध घनुप, बाण,भृण्डि, मुदूगर, फल और वरद कहे गये हैं दिगम्बरों के अनुसार 
धरण के उपरले दानों हाथो में वासुक्रि (सपं ), निचला दाया हाथ वरदसुद्रा में 
प्रौर निचले बाये हाथ मे नागपाण होता है ।४ व्वताम्वरों के अनुसार पाथ्व यक्ष 
के बायें हाथों मे तकल और सपं होते हे किल्तु दायें हाथों के आयुवो के संबंध 
में उनमे #किड्चित मतभेद है । हेमचन्द्र और निर्वाणकलिकाकार दायें हाथों के 


निर्वागकलिका आदि । 


२. भेरवपद्‌ मावतीकल्य, ३/३८ 

३. तिलोयपण्णत्तो, ४६३४५ 

४. अपराजितपच्छा में छह किन्तु रूपमण्डन में चार । 

५. प्रतिप्ठासारोद्धार, ६/१५१, प्रतिप्ठातिलक, पृष्ठ, ३३८ । 


ष्२ जैन प्रतिमाविज्ञान 


प्रायुब वीजपूर श्रौर सप॑ बताते है" जबकि झाचारदिनकर झौर ग्रमरत्राव्य 
में सप॑ के स्थान पर गदा का उल्लेख है ।* 
मातंग 

श्रस्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का यक्ष मातंग है। दिगम्बर उसे 
मुदग (मृग) वर्ण और ब्वेताम्बर ध्याम वर्ण कहते है । उसका वाहन गज और 
भुजाएं दा है । मुख एक है पर दिगम्बरों के अनुसार यह यक्ष अपने मस्तक पर 
धर्म चक्र धारण किये होता है । आ्रायुधविचार में, वसुनन्दि ने वरद और 
मातू लिंग ये दो आयुध बताये है ।$ झ्राशाधर और नमिचन्द्र ने उनमें से दाये 
हाथ का आयुध वरद और वायें का फल (मातुलिग ) कहा है ।४ प्रपराजितपच्छा 
न भी यही विधान किया है । इत्रताम्बर परम्परा में दाये हाथ में नकुल और 
बाये हाथ में बीजपूर माना गया है" जिसका अनुस रण रूपमण्डन न किया है। 


चतुविद्ञति यक्षियां 
चौबीस थघासनदेविया या यक्षियों की सूचिया तिलोयपण्णत्ती, प्रवचन- 
साराोद्धार, ग्रभिधघानचिन्तामणि, प्रतिप्ठासारसंग्रह, प्रतिप्ठासारोंद्धा र, प्रतिप्ठा- 
तिलक, निर्वाणकलिका, आदि आझ्रादि जन ग्रन्थों तथा श्रन्य वास्तुभास्त्रीय ग्रन्थों 
में मिलती हैं । यहां पूर्व की भाति तिलोयपण्णत्ती, प्रतिप्ठासारसंग्रह, भ्रभिधान 
चिन्तामणि और अपराजितपृच्छा मे बणित सूचिया उद्धृत की जा रहा हे.- 


क्रमाक तिलोयप० प्रतिप्ठासास्संग्रह अमि० चि० श्रप० पृ० तीर्थंकर 
?, चक्रेश्वरी चत्रश्वरी५ चक्रश्वरी" चक्रवरी ऋपभ 
०. रोहिगी रोहिणी ग्रजितवला< रोहिणी ग्जित 


वन 


।4५।०्टशलाकापुस्षच। २ ५ | ]निवाणकाॉलका, पन्ना ३७ । 


श्चि 


२. आचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७६ । अमरकाव्य, €२-६३ 

३. प्रतिष्ठासारसंग्रह, ५ ६५-६६ 

४, प्रतिष्ठासारोद्धार, ३,१५२; प्रतिप्ठातिलक, पृष्ठ ३३८ ॥। 

५. आचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७६; निर्वाणकलिका, पन्ना ३७; 
अग्रमरकाव्य, २४७ 

६. प्रपरनाम चक्रा भी बताया है । 


प्रवचनसारोद्धार में चक्रेश्वरी किन्तु जिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र, 
निर्वणकलिका आदि में अप्रतिचक्रा नाम मिलता है । 


८. प्रवचनसारोद्धार और निर्वाणकलिका में श्रजिता । वसुनन्दि ने भी 
अपर नाम अजिता बताया है। 


शासन यहक्षियां 


त्क्र्छ 


श््ट रा । 


4%ी 


9 6 


/१2 


प्र 

तिलोय ० प्रतिष्ासार२० अभिण्खि० अपराजित० तीर्थंकर 
प्रज्ञेप्ति प्रज्ञप्ति १ दुरितारि प्रज्ञा संभव 
वज्रश्रंखला वज्ञशंखला कालिकारे. वज्रध्ंखला अभिनन्दन 
वच्चाकुणा पुरुषदत्ता महाकाली नरदत्ता सूमति 
अप्रतिच क्रेश्व रो मनोंवेगा दपामा" मनोवेगा पद्मप्रभ 
पुरषदत्ता काली$ दान्ता४ कालिका सुपारव 
मनवेगा ज्वालिनी*ई भ्रकुटि ज्वः्लामालिका चन्द्रप्रभ 
कानी महाकाली सुतारका' महाकाली पुप्पदन्त 

. ज्वालामालिनी मानत्री ग्रशो का मानवी योतल 

, मशाकाली गौरी” मानवी'' गौरी श्रयांस 
ग।री गाधारी चण्डा गांधारिका वासुपृज्य 

. गाधारी वेराटी'' विदिता'. विराटा विमल 

. बराटी प्रनंतमती भ्रंकुशा तारिका अनन्त 

. अनंतमती . मानसी कन्दर्पा झ्रनंतागति धमं 


अपर नाम नम्रा दघताया है । 


२. नेमिचन्द्र ने पविश्वृंखला । वसुनन्दि ने श्रपर नाम दुरितारि कहा है। 

३. ग्राचारदिनकर में काली नाम मिलता है । 

४. ग्रपर नाम मंसारी कहा गया है । 

५. त्रिप्टिगलाकाएरुपचरित, निर्वाणकनलिका, ग्राचारदिनकर, प्रवचन- 
सारोद्धार आदि ग्रन्या में ग्रच्युता नाम है । 

६. शअ्पर नाम मानवी । 

७. निर्वाणक्लिका, जिपप्टिशलाकापुरुषचरित्र श्रादि में णान्ति नाम का 
उल्लेख है । 

८. ज्वालामालिनों नाम भी है। 

६. पग्रन्य ग्रन्थों में सुतारा नाम भी मिलता है । 

2०. अपर नाम गोमेघकी । 

११. प्रवचनसाराद्धार में श्रोवत्सा । 

१२. प्रवचनसारोद्वार में प्रवरा, त्रिपष्टिशलाकापु्पषचण्त्रि में चन्द्रा, 
ग्राचारदिनकर और निर्वाणकलिका में प्रचण्डा । 

१३. नेमिचन्द्र ने प्रतिप्डहातिलक में वराटिका नाम कहा है । 

१४. प्रवचनसारोद्धार में विजया नाम है । 


पड जेन प्रतिमाविज्ञान 
ऋ० तिलोय० प्रतिष्ठामार० अ्भि०चि० अपराजित० तीर्थंकर 
१६. मानसी महामानसी . निर्वाणी' मानसी शान्ति 
१७. महामानसी  जयदेवी' बला महामानसी कुन्थ 
१८. जया तारावती धघारिणी जया अर 

१६. विजया ग्रपराजिता धरणप्रिया विजया मल्लि 
२०. अपराजिता बहुरूपिगी नरदत्ता प्रपराजिता मुनिसत्रत 
२१. वहुरूपिणी . चामुण्डा" गाँधारी बहुरूपा नमि 
२२. क॒ृष्मांडी श्राम्रा' अ्रम्बिका”/ अम्बिका नेमि 
२३, पदमा पदमावतती पद्मावती पदसावती पाइ्व 
२४. सिद्धायिणी सिद्धायिका' सिद्धायिक्रा' सिद्धायिका मह।वीर 


उपयंकत सूची से प्रतीत होता है कि तिलोयपण्णत्ती की सूची में कोई 


एक नाम छट जाने से पश्वान्काल में उसमें नया नाम जोड़ा गया हे 


जिसम 


सूची गें विसंगतता हो गयी । मूल ग्रन्थ में सोलसा ग्रगांतमदी उल्लेख होने पर 
भी पअ्रनंतमती का क्रमांक पन्द्रहवां ही आता है, सोलहवां नहों। इससे स्पष्ट है 
कि सूची में भूल है । प्रतिष्ठासास्संप्रह में वसुनन्दि ने इन शासनदेवताग्रों मे से 
प्रत्येक के श्रपर नामों से भी मंत्रपद कहे है । 


ग्राचारदनकर म निवोणा कहा गया है । 

प्राशाधर और नेमिचन्द्र ने जया कहा है । 

प्रवचनसारोद्धार में वेरोटी, जिषप्टिशलाकापुरुषचरित्र, निर्वाण 
कलिका आदि में वरोटया । 

प्राचारदिनकर में अच्छप्तिका-न॒दत्ता । 

प्रपर नाम कुमुमम।लिनी । 

ग्रपर नाम कृप्माण्डी बताया गया है | 


प्रवचनसारोद्धार में प्रम्बा, त्रिषष्टिशलाकापुण्षचरित में कप्माण्डी 
झ्रोर निर्वाणकलिका में कृप्माण्डी । शुभचन्द्र ने अम्बा के झ्राम्र क-- 
ध्माण्डो, प्रंबिला, तारा, गोरी और वज्ञा नाम भी बताये हैं । 


प्रपर नाम सिद्धायिनी मिलता है । 
प्रवचनसारोद्धार में सिद्धा नाम है । 


शासन यक्षिया प्र 


यक्षियो की सूची के विकास के संबध मे हम आगे चर्चा करेंगे। पर 
यहा इतना उल्लेख कर देना उचित होगा कि संभवत: विद्यादेश्यो के नामों को 
लेकर टी यक्षिया का कल्पना विकनित हुयी । दिगम्बरों की सूची तो स्पष्ट 
रूपेण विद्यादेवियों स प्रभावित है । उस समय तक चक्रेश्वरी की मान्यता बढ़ 
चकीा थी इसलिये उसे यद्िया मे प्रथम स्थान प्राप्त हो गया और तत्पर्चात्‌ 
विद्यादवियों के नाम वालो पझन्प्र यक्षियों को स्थान दिया गया । किस प्रकार 
विद्यादेवियां को यक्षियों म स्थान मिला, इसका ग्रनुमान नीचे दी गयी तालिका 
से «' सकता है :- 


क्र+» विद्यादेवी का नाम दिगम्बर आप्नाय मे ज्वताम्बर गआम्नाय में 


उर्सा नाम की यक्षा उसी नाम की यक्षो 
४ राहिणी द्वितीय तीर्थकर को यक्षी. ++- 
२ ॒ प्रज्ञप्ति तृतीय तीर्थंकर की यक्षी न+ 
३ वज्ञश्य खला चतुर्थ तीर्थकर की यक्षो. -- 
४ वज़ाबुणा -- चौदहवे तीर्थंकर की यक्षी 
भ्रकुशा 
५ अभ्रप्रतिचक्रा या प्रथम तीर्थकर की यक्षी प्रथम तीर्थंकर का यक्षी 
चक्रश्वर। (श्वताम्बर ) 
६ पुमरुपदत्ता पचम तीथंकर को यक्षी बीसव तीर्थंकर को यक्षी 
७. काली सप्तम तोर्थंकर की यक्षा चतुर्थ तीर्थंकर की यक्षी 
८. महाकाली (महापरा ) नीबे तीर्थकर को यक्षी पाचवें तरर्थकर की यक्षी 
€ गोरा ग्यारहवें तीर्थंकर की यक्ष। न-+ 
४० गाघधारी बारहवं तीथंकर की यक्षी न 
११ ज्वालामालिनी ग्राठव तीर्थंकर की यक्षा। बन 
(ज्वाला) 
१२ मानवों स््स्ड ग्यारहवे तीर्थकर की यक्षी 
१६३ बंरोटी,वेरोटया तेरहवे तीर्थंकर की यक्षी उन्नीसवे तीर्थकर की यक्षी 
१४ अच्युता ज- छठ तीर्थकर की यक्षो 
१५ मानसी पंद्रहर्व तीर्थंकर की यक्षी न 
१६ महामानसी मोलहवे तीर्थंकर को यक्षी शा 


हम ऊपर देख आये है कि यक्षो के नामों के संबंध में दिगम्बर श्रौर 
श्वेताम्बर मान्यताप्नों में अपेक्षाकृत कम मतभेद है, पर यक्षियों की सूची में 


८६ जन प्रतिमाविज्ञान 


मतभद प्रधिक विस्तृत हो गया है। दोनों परम्पराश्रों की यक्षियों के वर्ण, श्रासन, 
वाहन, श्रायुध ग्रादि के संबंध में ग्लग प्लग विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 


चक्रेव्वरी 


प्रथम तीथंकर श्री ऋषभनाथ को शासनदेवता चक्रेश्वरी को श्रप्न तिचक्रा 
भी कहा जाता हैं । पद्मानंद महाकाव्य ( १/८५३-८४ ) में उल्लेख है कि 
चक्रेध्वरी सभी देवताग्रों मे ग्रधिदेवता है और वही देवी विद्यादेवियों में अ्रप्न- 
तिचक़ा के नाम से प्रसिद्ध है। चक्रेश्वरी को कहीं कही चक्रादेवी भी कहा गया 
है| चक्र्वरी देवी की स्तुति में स्वतंत्र रूप से भ्रनेक स्तोत्रों की रचना हुयी है। 
श्री जिनदत्तसूरि महाराज ने भी चरक्रेश्बरी स्तोत्र की रचना की है । 

देवी चक्रेश्वरी का वर्ण स्वर के समान पीत है । उसे ब्वेताम्बर ग्रन्थों 
में गरुटवाहना कहा है किन्तु दिगम्बर ग्रन्थों में वह गरूडवाहना होने के साथ 
पदुमस्था भी है | भ्रपराजितपृच्छा और रूपमण्डन में भी चक्रेइ्बरी को गरुड 
ग्रौर पद्म पर स्थित बताया गया है। 


चक्रेश्वरी उतुर्भुजा, भ्रष्टभुजा और द्वादशभुजा है | दिगम्बर परम्परा 
के श्रनुसार जब वह कमलासना होती है तब द्वादगभुजा तथा गरुडासन स्थिति में 
चतुभृंजा होती है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय में प्राय: श्रष्टभूजा चक्केश्वरी का वर्णन 
मिलता है | श्रपराजितपच्छा में द्ादशभजा का विधान है पर रूपमण्डन ने 
गरुडासीना देवी को तो अप्टभूजा किन्तु कमल अ्रथवा गरुड पर आझासीन 
श्रवस्थामें उसे द्वादशभजावाली बताया है। अपराजितपृच्छा चन्नद्वरी को 
षटपाद कहती है ।? किन्तु, इसकी पुष्टि किसी अन्य ग्रन्थ से नहीं होती । 
भ्राचारदिनकर के भ्रनुसार यह देवी सौम्य आशय वाली है; सच्चक्रा टोने पर 
भी परचक्र का भंजन करती है । रूपमण्डनकार ने ग्रप्टभूजा देद्री के वर, 
बाण, चक्र भ्रौर शूल ये भायुध बताये हैं किन्तु उनके झ्नुसार द्वादशभजा 
भ्रवस्था में वह दो वज्ञ, ग्राठ चक्र, मातुलिग और अभयमुद्रा घारण करती है । 
रूपमण्डन ने द्वादशभूजा देवी के श्रायुध अपराजितपृच्छा का अनुसरण करके 
बताये है । र्वेताम्बर परम्परा में चक्रेश्वरी के दायें हाथों में चक्र, पाद्य, बाण 
भोर वरद तथा बायें हाथों में चक्र, भ्रंकुश, घनुष भ्रौर वज्न, ये ग्रायुध बताये 





१. अपराजितपच्छा, २२१/१५-१६ 


शासन यघक्षियां ष्ट्छ 


गये हैं ।' ग्राचारदिनकर मे बाये हाथों के आयुधोंमे चक्रके स्थान पर चाप कहा 
गया है किन्तु वह भूल प्रतीत होती है क्योंकि बाये हाथों का एक प्रायुघ 
धनुष वहीं ग्रलग से गिनाया गया है| दिगम्बर परम्परा की कमलासना देवी दो 
हाथो में वज्ञ, आठ हाथा में चनत्र श्रौर शेष दा हाथों में से एक हाथ मे (दायें) 
वरद तथा दूसरे (बाय) मे फल धारण करती है। गरुडासना देवी के दो 
हाथो में वच्ध, होते है श्र शेष दो हाथों म॒ स दाया हाथ बरदमद्रामे तथा 
बाया हाथ फल घारण किये होता है ।' 

चक्रेश्वरी को स्वतंत्र प्रतिमाए ग्ननेक स्थानों पर प्राप्त हुयी हैं। इससे 
उसकी मान्यता भौर प्रतिष्ठा का अनुमान होता है । 


रोहिणी /ग्रजिता /ग्रजितबला 
द्वितीय तीर्थंकर प्रजितनाथ की यक्षो का नाम दिगम्बर परमारा के 
ग्रनुमार रोहिणी है जो विद्यादेवियो की सूचो में भी उपलब्ध है। एवताम्बर 
लोग उसमे अजितवला या ग्रजिता कहते है । ध्यान देने की बात है कि दिगम्बर 
परम्परा के वसुनन्दि ने रोटिणी का पर्याय नाम अजिता बताकर उत नाम से 
मन्त्रपद कहा है । र।हिग्गी का वर्ण स्वर्ग सा पीत है पर पश्रजितवला श्वेत वर्ण 
की बतायी गयी है। झ्रगराजितपृच्छाकार ने राहिणो को दवेतवर्ण कहा है। दिग- 
म्बर ग्रन्था में रोहिणी को लोहासन पर स्थित बताया गया है। अ्पराजित- 
पच्ड्रा उसे लाहासन पर रथारूढ कहती है। स्वेताम्बर परम्परा के निर्वाणक- 
लिका तथा ग्रन्य ग्रन्थ भी अजितबला को लोहासना बताते हैं पर म्राचारदिनकर 
के ग्रनुमार वह यक्षी गांगामिनों है। राहिणी और भ्रजितबला दोनों चतुभंजा है। 
प्रपराजित 7चछा मं अनय, बरद, शंख पश्रौर चत्र श्रायुधोा का विधान / जिन्हें 
देवी क्रमण: निचल आर उपरले हाथा में धारण करती है । वमुनन्दि, आधथाधर 
श्रौर नमिचन्द्र ने भी चारा आयधो की स्थिति उपयवत प्रकार बतायी है ।* 


निर्वाणजकलिका, पन्ना ३४ तथा ग्रन्य ग्रन्थ । 


न््च्े 
# 


ग्राचारदिनकर, उदय ३६, पन्ना १७५ । 


क्र &। 


प्रतिष्ठासारमंग्रह, ५/१५-१६; प्रतिप्यासारोद्दार, ३/१५६ ग्रीर 
नमिचन्द्र, पृष्ठ ३४० । 


१ 
] 


४. प्रतिष्ठासारसग्रह, ५/१८; प्रतिप्ठासा दोद्धार, ३/१५७, प्रतिप्ठा- 
तिलक, पृष्ठ ३४१ । 


प्८ जैन प्रतिमा विज्ञान 


इवेताम्बरों की अजितबला के दाये हाथों म॑ वरद ग्रौर पाथ तथा बाये हाथों मे 
बीजपूर और भश्रंकुण होते हैं ।' 
प्रजप्ति दुर्तिरि 

तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ जी की यक्षो का नाम दिगम्बरों के अनुसार 
प्रजुषप्ति श्रौर ब्वताम्बरों के अनसार दुर्तारि है। अ्पराजिनपृच्छा 
में इसे प्रज्ञा कहा गया है जबकि वसुनन्दि ने इस यक्षो का पर्याय 
नाम नम्नरा भी बताया है| प्रजप्ति विद्यादेवियों में भी द्वितीय स्थान पर है । वसु- 
नन्दि के मिवाय अन्य सभी ग्रन्थकार इस यक्षी को गोर वर्ण कहते है । वसुनन्दि 
के श्रनुसार वह स्वर्ण वर्ग की है | दिगम्बरों ने प्रज्ञप्ति को पक्षिवाहना किन्तु 
दवेताम्बरा ने दुर्तिरि को मेपवाहनगामिनी माना है, केवल आचार दिनकर मे 
उसे छागवाहना बताया गया है। प्रज्गनप्ति पड्भजा है किन्तु दुरितारि चतुभूृजा । 
भ्रपराजितपच्छा मे पदभजा का उल्लेख है । वशुनन्दि, आशाधर और 
नेमित्रन्द्र ने देवी की छह भजाश्रो में क्र अधंचन्द्र, परशु, फल, 
तलवार, कमण्व्यु श्रौर वरद ये श्रायुष बताये है ।* अ्रपराजितपृच्छाकार की 
सूची भिन्न प्रकार की है | तदनुसार, अभय, वरद, फत, चन्द्र, परणु, और 
कमल, इन श्रायुधो का विधान है । श्वेताम्बर ग्रन्यो मे से निर्वणकलिका और 
आचारदिनकर में दाये हाथा में वरद और शअ्क्षसूत्र तथा बाय हाथो में अभय 
ग्रौर फल का विधान है' किन्तु जिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र और श्रमरकाव्य में 
फल के स्थान पर सप का उल्लेख किया गया है । 
वजश्य खला |कालिका 

चतुर्थ तंर्थकर अभिनन्दनन।थ की यक्षो का नाम प्रपराजितपच्छा में 
वच्चश्य खला है । वही नाम दिगम्ब्रर परम्परा मे भी मिलता है किन्तु श्वेताम्वरों 
में काली या कालिका नाम की देवी नृतीय तीर्थंकर की शासन देवता है। वसु- 
नन्दि ने वज्ञश्ट खला का पर्याय नाम दुरितारि बताया है जो संभवत: भूल है । 
बच्भश्ट खला का वर्णा सोने जंसा है किन्तु कालिका काले वर्ण की है । दोनो के 


१. निर्वाणकलिका, पन्ना ३४; आाचारदिनकर, उदय ३३ पन्ना १७६। 

7. प्रतिष्ठासारसंग्रह, ५/२०; प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१५८ भौर नेमिचन्द्र पृष्ठ 
३४१ । 

३. निर्वाणकलिका, पन्ना ३४; आचारदिनकर,उदय ३३, पन्ना १७६ । निर्वाण 
कलिका मे अन्षसूत्र के स्थान पर मुक्तामाला बतायी गयी है । 
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वाहन भी भिन्न भिन्न हैं। वच्ञथ्ध खला हंतवाहना है पर काली पदमासना । 
भूजाएं दोनों की चार ही हैं | ग्रपराजितपुच्छा में उनके आयुध नागपाश 
श्रक्षसत्र फलक (ढाल ) औ्रौर वरद बनाये गये हैं जबकि दिगम्बर ग्रन्थ फलक के 
स्थान पर फल कहते है" जो ठीक जान पड़ता है। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार 
कालिका के दायें हाथों में वरद और पाश तथा बायें हाथों में नाग प्रौर भंकुश 
हुआ करते हैं । 
पुरुषदत्ता /महाकाली 

पंचम तीर्थकर घुमतिनाथ की शासनदेवी का नाम दिगम्बर पुरुषदत्ता 
भ्रौर रवेताम्बर महाकाली बताते है। वसुनन्दि ने पुरुषदत्ता का अपर नाम 
संसारी देवी कहा है। आशाधर ने खड्गवरा और मोहनी नामों का प्रयोग 
किया है । अपराजितप॒च्छा में नरदत्ता नाम है । तिलोयपण्णत्ती में पंचम स्थान 
वज्राकु शा का है और पुरुशदत्ता सप्तम स्थान पर है । 


पुरुषदत्ता श्लौर महाकाली, दोनो का वर्ण स्वर्ण केसमान पीत है । पुरुष- 
दत्ता गजवाहना है भ्रीर महाकाली पद्मासना । दोनों ही रूप में यक्षी चतुर्भुजा 
है | पुरुषदत्ता के दायें हाथों में चक्र श्रौर वरद तथा बाये हाथों में वच्ञ श्रोर 
फल होते हैं ।' महाकाली के दायें हाथों में वरद श्रौर पाश तथा बायें हाथों में 
मातुलिग और अंकुश बताये गये हैं। 


मनोवेग// अच्युता 

छठे तीर्थंकर पदमप्रम की यक्ष। का नाम अ्रमिधान-चिन्तामणि में 
दयामा कहा गया है किन्तु हेमचन्द्र के ही त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र में वह 
भ्रच्युता है । सामान्यतया दिगम्बरों के भ्रनुसार मनोवेगा श्रौर इवेताम्बरों के 
अनुसार भ्रच्युता छठे तीथंकर की यक्षी है । वसुनन्दि ने मनोवेगा का अ्रपर नाम 
मोहिनी भी बताया है । 





१. वसुनन्दि, श्राशाधर श्रौर नमिचन्द्र आदि । 

२. निर्वाणकलिका, ग्राचारदिनक र, भ्रमरकाव्य और त्रिषष्टिशलाकापुरुष- 
चरित्र । 

३. प्रतिप्ठातिलक,पृष्ठ ३४२; प्रतिप्ठासारोद्धार, ३/१६०; प्रतिप्ठासार- 
संग्रह, ५/२४-२५ 

४. निर्वाणकलिका, पन्ना २५; श्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७७; 
श्रमरकाव्य, सुमतिच रित्र, १६-२० श्रादि । 


€० जैन प्रतिमाबिज्ञान 


मनोवेगा का वर्ण स्वर्ण के समान है पर अच्युता श्याम है। मनोवेगा 
का वाहन ग्रव्व है । अ्रच्युता नरवाहना है । दोनों देवियां चनुभुजा हैं । भ्रपरा- 
जितपृच्छा में वज्त, चक्र, फल श्लौर वरद, ये मनोवेगा के भायुध बताये गये हैं । 
नेमिचन्द्र ने ढाल, फल, तलवार और वरद ये चार प्रायुष कहे हैं ।" निर्वाण- 
कलिका में दायें हाथों में वरद भ्रौर बाण तथा बायें हाथों में घनष श्रौर ग्रभय 
का क्रम है' किन्तु ग्राचारदिनकर तथा प्रन्य ग्रन्थों में बाण के स्थान पर पाश 
का उल्लेख है।* 
काली/ जानता 

सातवें तीथँंकर सुवाश्वनाथकी यक्षो दिगम्बरों के प्रनूसार काली श्रौर 
ववेताम्बरों के प्रनूसार ज्ञान्ता है। वसुनन्दि ने काली का झपर नाम मानवी 
भी कहा है। त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र श्रौर निर्वाण कलिका में शान्ता को 
शान्तिदेवी कहा है। ग्रपराजितपृच्छा के अ्रनसार कालिका कृष्ण वर्ण की है 
पर दिगम्बर प्रन्थ उसे श्वेत कहते हैं । शान्ता देवी क, वर्ण पीत है। दिगम्बरों ने 
काली को वृषवाहना किन्तु अ्रपराजितपृच्छा ने उसे महिषवाहना कहा है जबकि 
शान्ता या शान्ति का वाहन गज है। ग्रपराजितपृच्छा के प्रनुसार कालिकादेवी 
प्रष्टभुजा है श्रोर त्रियूल, पाण, प्रंकुशण, धनुष, बाण, चक्र, ग्रभय और वरद इस 
प्रकार भ्रायुध धारण करतो है । नेमिचन्द्र के बग्ननुसार उसके आायुध बाय उपरले 
हाथ से प्रारंभकर क्रमश: घण्णा, फल, शूल, और वरद ये चार हैं ।४ यही ग्रायुध 
वसुनन्दि श्रोर आरशाघर ने भी कहे है ।४ ब्वेताम्बर परम्परा में दाये हाथो में 
वबरद श्रौर भ्रक्षसूत्र तथा बाय हथथों में शूल झौर प्रभय प्रायुध माने गये है ।५ 
ज्वालामालिनी /भकुटि 

ग्रष्टम तीथंकर चन्द्रप्रभ की यक्षी ज्वालामालिनी को तंत्र में बहुत 
प्रतिष्ठा प्राप्त रही । उसके ज्वालिनी, ज्वाला, ज्वालामालिका आ्रादि अन्प नाम 
मिलते हैं । इन्द्रनन्दि के ज्वा लनीक>प५ में उमर बह्विदेवी या शिखिमद्देवी भी 
ने|भिचन्द्र कृत प्रति्ठातिलक, पृष्ठ ३४२ । 
निर्वागककलिका, पन्ना ३५ | 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७७ । 
नेमिचन्द्र, पृष्ठ ३४२ । 
बसुनन्दि, ५/२६; श्राशाधघर, ३/१६१ । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३५; प्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना ६७३७। 
भ्राचा रदिनकर ने झक्षसूत्र के स्थान पर मुक्त्तामाला कहा है । 
७, जन सिद्धान्त भवन हस्तलिखित ग्रन्थ क्रमाक ५१/म 


९४) ९)  »>२७ 
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कहा गया है । हेलाचायं, मल्लिषण श्रौर भ्रपराजितपृच्छाकार ने ज्वालामालिका 
नामका प्रयोग किया है। श्वेताम्बर परम्परा के अवचनसारोद्वार में भी ज्वाला 
नाम मिलता है पर भ्रन्य श्वेताम्बर ग्रन्थों में ग्रष्टम तीर्थकर की यक्षी का नाम 
भृूकुटि ही बताया जाता है। 

दिगम्बर ग्रन्थों में ज्वालादेबी को श्वेतवर्ण बताया गया हैं" जबकि 
प्रपराजितपच्छा के अभ्रनुत्तार वह कृष्ण वर्ण है। भृकुटि का वर्णा पीत है| दिग- 
म्बर लोग ज्वाला यक्षी को महिषवाहना मानते हैं ।* भ्रपराजितपच्छा ने उसे 
पद्मासना और वषारूढ़ा कहा है। भृकुटि के वाहन के बिषय में इ्वेताम्बर 
ग्रन्थों में किचित्‌ मतवेषम्य है। त्रिषष्टिशलाकापुरुष व रित्र प्रोर श्रमरचन्द्र के 
महाकाव्य में उसे हंसवाहना,आचा रदिनकर मे विडालवाहना और निर्वाणकलिका 
में वराहवाहना कहा गया है ।% 

प्रपराजितपच्छामें घंटा, त्रिशुल, फल शोर वरद ये आ्ायुध बताये गये 
हैं । बसुनन्दि ने पूरे झ्रायुध नही गिनाये, केवल वाण, वज्ञ, जिशूल, पाश, दो 
पाश, धनुष भौर मत्स्य का नामोल्लेख किया है ।४ :नद्रनन्दि ने ज्वालिनीकल्प 
में जिशुल, पाश, मत्स्य,धनुष, बाण,फल, वरद झौर चक्र ये आ्रायुध बताये हैं ।५ 
झाशाधर श्रोर नेमिचन्द्र ने दायें हाथों मं त्रिशुल या घूल, वाण, मत्सथ श्रौर 
तलवार तथा बायें हाथों में चक्र, धनुष, पाथ और ढाल इस प्रकार कुल श्राठ 
प्रायुध कहे हैं ।६ श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार भृकुटि के दाये हाथों मे तल- 
बार झौर मुदगर तथा बाये हाथों में ढाल और फरसा होते हैं ।* 
महाकाली /सुतारा 

नौते त्तीर्थकर पुष्पदन्त या सुबधिनाथ की यक्षी दिगम्बरों के भ्रनुसार 
महाकाली और इवेताम्बरों के भ्रनूसार सुतारा है। वसुनन्दि ने इसे भृकुटि भी 
कहा है पर वह भूल है । अभ्रभिधान चिन्तामणि में सुतारका झौर शभ्रपराजित- 
पृच्छा में महाकाली नाम है । महाकाली कूम पर सवारी करती है पर सुतारा 





१-२. ज्वालिनीकल्प, ब्लोक २ तथा श्रन्य ग्रन्थ । 

विडाल के स्थान पर वराह भूल प्रतीत होती है । 

प्रतिप्ठासा रसं ग्रह, ५/३१ 

इलोक ३ 

प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१६२; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ, ३४३ । 
ग्राचारदिनक र, उदय, ३३, पन्‍ना १७७; निर्वाणकलिका, पन्ना ३४५ 
तथा म्रन्य । 


७ बी एव लए 
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वृषभ पर । दोनों चतुभंजा हैं । भ्रतराजितपच्छा ने चारों हाथों के झ्रायुध वज्न, 
गदा, वरद झौर अभ्रभय बताये है | वसुनन्दि ने वज्ञ, गदा, मुदगर, और कृष्ण 
फल इन तीन का ही उल्लेख किया है, वे चौथ वरद को छोड़ गये हैं ।" श्राशा- 
धर औझौर नेमिचन्द्र के अनुसार महाकाली के दाये हाथो में मुदगर झौर वरद 
तथा बायें हाथों में वद्ञ श्रोर मातुलिग होते है ।* ब्वेताम्बर परम्परा के श्रन- 
सार सुतारा दायें हाथों मे वरद श्ौर भ्रक्षसूत्र तथा बाये हाथों भें कलश और 
भ्ंकुश धारण करती है ।' 
मानवी /अ्रशोका 

दसवें तीर्थकर णीतलनाथ को यक्षी का नाम दिगम्बर मानवी श्रौर 
दवेताम्बर अशोका कहते है। वसुनन्दि ने मानवी का पर्याय नाम चामुण्डा भी 
कहा है । 

अ्रपराजितपच्छा में मानवी को व्यामवर्णो किन्तु दिगम्बर परम्परा के 
ग्रन्थों में उसे हरितत्रर्ण कहा गया है । र्वेताम्बर परम्परा के ग्राचारदिनकर में 
झ्रशोका को नीलवर्ण माना है पर त्रिषप्टिशलाकापुरुषचरित्र, निर्वाणकलिका 
श्रादि में मुदुग (मूग) वर्ण कहा गया है। मानवी क्रृष्णशुकरबाहना है औ्नौर 
अ्रशोका पदमवाहना । दानो को ही चार-चार भजाएं हैं । प्रपराजितपृच्छा 
के भ्रनुसार आयुध, पाश, श्रंकश, फल श्रौर वरद हैं । वसुनन्दि ने केवल तीन 
झ्रायुधों का नामोल्लेख किया है, मत्स्य, फल और वरद, चोथे श्रायुध का नाम 
नही लिखा । श्राशाधर ने दाय हाथों के भ्रायुध माला श्रौर वरद तथा बायें 
हाथों के श्रायुष मत्स्य भौर फल बताये हैं।४ नेमिचन्द्र न बायें उपरले हाथमें 
मत्स्य, बायें निचले हाथ में फल, दायें उपरले हाथ में माला और दायें निचले 
हाथमें वरदमुद्रा होना कहा है ।" दवेताम्बर परम्परामें भ्रशोकाके दायें हाथों में 
बरद अ्र।र पाण तथा बांयें हाथों में फल झौर प्रंकुश होते हैं ।९ 





१. प्रतिष्ठासारसंग्रह, ५/३३. 

२. प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१६३; प्रतिष्ठातिलक, पप्ठ ६४३ 

३. निर्वाणकलिका पन्ना ३५; आचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १७७ तथा 
न्‍्य । आचारदिनकर में अक्षसूत्र को रसजमाला कहा गया है । 

प्रतिप्ठासारस ग्रह, ५-३५ । 

» प्रतिष्ठासारोद्धार, ३१६४ 

नेमिचन्द्र, पृष्ठ ३४३ । 

निर्वाणकलिका, पन्ना ३५॥ 


छ्क् दल 


शासन यक्षियां 6६३ 


गोरी /मानवी 


ग्यारहवें तीथंकर श्रेयांसनाथ की यक्षो दिगम्बरों के अनुसार गौरी झौर 
धवेताम्बरों के अ्रनुसार मानवी नामवाली है। वसुनन्दि ने गौरी का पर्याय 
नाम गोमेधकी कहा है पर वह किसी अन्य उल्लेखस पुप्ट नहीं होता । प्रवचन- 
सारोद्धार में मानवी के स्थानपर श्रीवत्सा ? नाम मिलता है। श्राचारदिनकर- 
कार ने भी मानवी का श्रपर नाम श्रीवत्सा बताया है। गौरी का वर्ण सोने 
जैसा पीत और मानवी का वर्ण गौर 7 । गौरी की सवारी मग' है पर मानवी 
का वाहन सिंह है। दोनों की भुजाएं चार-चार है। अपराजितपच्छा मे 
गौरी के आयुध पाश, अंकुश, कमल श्रौर बरद बताये गये है । वसुनन्दि ने 
केवल दो-कमल श्र वरद-आयुधों का उल्लेख किया है।' भ्राशाधर श्रौर 
नेमिचन्द्र ने मुदुगर, कमल, अंकुश और वरद ये चार आयुध बताये है ।' श्राचार- 
दिनकर झोर निर्वाणकलिका के ग्नुसार मानवों दाये हाथा में वरद श्रौर मुद्गर 
तथा बाये हाथों में कलश और प्रंकुश धारण किया करती है ।* 


गांधारी / नण्डा 

बारहवें तीथंकर वासुपृज्यकी मक्षी दिगम्बरों के अनुसार गांधारी और 
श्वेताम्बरों के श्रनुसार चण्डा है | वमुनन्दि ने गांधारी का पर्याय नाम 
विद्यन्मालिनी बताया है । गांधारी को प्रवचनसारोद्धारम प्रवरा, आचारदिनकर 
में प्रवरा और चण्डा दोनों, निर्वणकलिकामें प्रचण्डा श्रोर त्रिषष्टिशलाकापुरुष- 
चरितमें चन्द्रा कहा गया है । गाधारी का वर्ण हरिद्‌ है पर श्रपराजितपृच्छा 
उस इयामवर्ण बताती है । चण्दा ह्यामवर्रा की है। गांधारी का वाहन मकर 
झ्रौर चण्डा का वाहन अ्रह्व है । अ्रपराजितपृच्छा में गांधारीको द्विभुजा किन्तु 
दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर ग्रन्थों में गांधारी श्रौर चण्डा दोनों को चतुभंजा बताया 
गया है। भ्रपराजितपृच्छा के प्ननुसार गांधारी के दाये हाथ में कमल श्रोर 
बायें हाथ में फल होता है | वसुनन्दिने केवल तीन हाथों के आयुध बताये हैं 
ग्र्थात्‌ मुशल श्रौर दो कमल," चोथे भायुधका उल्लेख नहीं किया | श्राशाधर 


१. अ्रपराजितप॒च्छा में कृष्ण मग 

२. प्रतिष्ठासारमंग्रह, ५/३७ 

प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१६५ और प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३४४८ 
ग्राचारदिनकर, उदय २३३, पन्ना १७३७; निर्वाणकलिका, पन्ना ३४५ । 
प्रतिष्ठासारसंप्र ह, ५/३६ 


दब ह€ 2० 


६४ जैन प्रतिमाविज्ञान 


और नेमिचन्द्र के वणंन को एक साथ पढन पर गाघारीके दाये उपरले हाथ में 
कमल, दाया निचला हाथ वरदमुद्रामे, बायें उपरले हाथमे कमल और बायें 
निचले हाथ में मुशल का टोना ज्ञात होता हैं । चण्डा के दाये हाथ! में वरद 
झोौर शक्ति तथा बाये ह्वाथो म पुष्प और गदा होती है ।* 
वरोटी | बिदिता 

तेरहवे तीर्थक्र विमलनाथ की यक्षी को दिगम्बर वेरोंटी और श्वेता- 
म्वर बिदिता कहते है | अपराजितपन्छापे उसका नाम विराटा और नेमिचन्द्र के 
प्रतिष्ठातिलक में वरोटिका मिलता है। वसुनन्दि ने वेरोटी का पर्याय नाम 
विद्या भी बताया है| विदिता के स्थान पर प्रवचनसारोद्धारमे विजया नाम 
मिलता है । वेरोटी हरित्‌ वर्ण है पर अ्रपराजितपृच्छामे उम श्यामवर्ण कहा 
गया है | विदिता के वर्ण के विषय में भी मतववेषम्य है। त्रिषष्टिशलाकापुम्ष- 
चरिन श्रौर निर्वाणकलिकामे वह हरितालद्यति है पर आचारदिनकर और 
प्रमरचन्द्र के महाकाव्य म स्वर्ण वर्ण । दिगम्बरों के अनुसार वेरोटी झजगर 
पर सवारी करती है । विदिता पद्म पर आसीन है । वेरोटी और विदिता 
दोनो चतुर्भजा है। पर झपराजितपृच्छा ने वेरोंटी को षडभुजा कहा है । उसके 
अनुसार यक्षीके दो हाथ वरदमुद्रामे रहते है श्रोर शेष चार हाथों मे वह खडग, 
खेटक, धनुष और वाण धारण करती है। वसुनन्दि ने श्रायुधो मे से केवल दो 
सर्पो का ही उक्‍लेख किया है | प्राशाधरके अनुसार दाये और बाये श्रोर के 
एक एक हाथ में सपं तथा दाये श्रोर के दूसरे हाथ मे बाण और बाये भ्रोर के 
दूसरे हाथ मे घनुष होता है ।' नेमिचन्द्र ने दाये ओर के दोनो हाथों में सपं 
बताया है श्रौर बाये ओर के हाथो में बाण और धनुष | विदिता देवी के 
दाये हाथो मे बाण श्रौर पाश तथा बाये हाथो मे धनुष झ्ौर नाग होते है ।९ 


१. प्रतिष्ठासारोद्धार ३'१६६; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३४४ 

२ निर्वाणकलिका, पन्ना ३५; झाचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १५७ 
तथा अन्य ग्रन्थ । 

३. प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१६७ 

४. प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३४४ 


निर्वाणकलिका, पन्ना २६; भ्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७७ 
तथा श्रन्य ग्रन्थ 


शासन यक्षियां 8५ 


अ्नन्तमती / अ्रंकुशा 

चोदहवे तीर्थंकर अ्रनन्तनाथ की यक्षी दिगम्बरों के अनुसार श्रनन्तमती 
श्रौर रवेताम्बरों के प्रनुसार भ्रंकुशा है। वसुनन्दि ने श्रननन्तमती का श्रपर नाम 
विजुम्भिगी भी कहा है। ग्रपराजितपृच्छामे चौदहवी यक्षी का नाम तारिका 
बताया गया है। अ्रनंतमती /तारिका हसवाहना है पर प्रंकुशा पद्म पर स्थित 
होती है । प्रनंतमती श्रौर अभ्रंकुशा दोनों का वर्णान चतुर्भजा यक्षी के रूप में 
मिलता है ॥ अ्मरकाव्य के भ्रनन्तजिनचरित्र (श्लोक १६-२०) में अ्रंकुशा के 
दो ही आ्रायुध बतापे गये है, जिससे प्रतीत होता है कि श्रमरचन्द्र उसे द्विभजा 
मानते है | उन्होंने दाय हाथमें फलक श्र बायें हाथ मे अंकुश बताये है। 
प्रपरा जितपच्छा ने तारिका के श्रायुध धनुष, बाण, फल श्रौर वरद कहे है। 
टीक यही प्रायुध वसुनन्दि, श्राशाधर और नेमिचन्द्र के ग्रन्थों मे पाय जाते है" 
दवेता|म्बर परम्परा मे सामान्यतया श्रंकुशा के दायें हाथो में पाश श्रोर तलवार 
तथा बायें हाथों में श्रकुश और ढाल इस प्रकार भ्रायुध होते है ।* 
मानसी /कन्दर्पा 

दिगम्बरों के अनुसार पंद्रहवें तीर्थकर धर्मनाथ की यक्षी मानसी है पर 
दवेताम्बरी के अनुसार कन्दर्पा । वसुनन्दि ने मानसी का पर्याय नाम परभृता 
भी कहा है। पग्रपराजितपच्छा ने इस यक्षों का नाम ग्रनंतागति बताया है 
जिसका तिलोयपण्णत्तों की ग्रनंतागति से साम्य प्रतीत होता है । प्रवचनसा रो- 
द्वार में पन्नगगति या पन्नगा नाम है। पग्राचारदिनकर ने भी कन्दर्पा का अ्रपर 
नाम पन्नगा कहा है । अपराजितपृच्छा ने अनंतागति को रबतवर्गा, दिगम्बरों 
ने मानमीको प्रवालवर्ण श्रौर श्वेताम्बरों न कन्दर्पा को गौरवर्ण माना है । 
मानसी का वाहन दार्दल या व्याप्र है श्रोर कन्दर्पषा का मीन । मानसोी श्रोर 
अपराजितपृच्छा की भ्रनतागति षपड्भुजा हैं। कन्दपा की भुजाएं चार कही गई 
हैं | श्रपराजितप॒च्छा न ग्रनंतागति के त्रिदयूल, पाश, चक्र, डमरू, फल प्रौर 
वरद, ये छह आ्रायुध बताये हैं । प्राशाधर श्रौर नेमिचन्द्र के अभ्रनुसार मानसी 
कमल, धनुष, वरद, श्रंकुश, बाण श्रोर कमल इस प्रकार श्रायुव धारण करती 





१. प्रतिष्ठासारसंग्रह, ५/४३; प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१६८; प्रतिष्ठाति- 
लक, पष्ठ ३४५। 

२. निर्वाणकलिका, पन्ना ३६; आवचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७७ 
तथा अन्य ग्रन्थ । 


8६६ जैन प्रतिमा विज्ञान 


है ।१ कन्दर्पा दायें हाथों में कमल झौर अंकुश तथा बावें हाथों में से एक में 
पुन: कमल धारण करती है श्रोर उसका दूसरा बायां हाथ भ्रभयमुद्रा में होता 
है ।' 
महामानसी /निर्वाणी 

सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ की यक्षों दिगम्बरों के भ्रनुसार महामानसी 
भ्रोर दवेताम्बरों के भ्रनुसार निर्वाणी है। वसुनन्दि ने महामानसी का पर्याय 
नाम कंदर्पा बताया है। भ्रपराजितपृच्छा में तिलोयपण्णत्ती का अनुसरण करके 
मानसी नामही बताया है। आचारदिनकर में निर्वाणी के स्थानपर निर्वाणा नाम 
झाता है । महामानसी का वर्ण सोने के समान पीत है। निर्वाणी को गौर वर्ण 


कहा गया है, पर आाचारदिनकर ने उसे भी सुवर्णग के समान वर्ण वाली 
बताया है । 


प्रपराजितपच्छा की मानसी पक्षिराज पर सवारी करती है पर महा- 
मानसी का वाहन मयूर है। निर्वाणी पद्मपर स्थित होती है । 


दोनों प्रकार से सोलहवें तीर्यकर की यक्षी चतुर्भजा है। अपराजित- 
पृच्छा ने उसके हाथों में वाण, धनुष, वज्ञ ओर चक्र ये आायुध बताये हैं । 
वसुनन्दि के प्रनुसार,फल, ईढि(तलवार ),चक्र और वरद ये चार आयुध है ।' 
प्राशाधर झौर नेमिचन्द्र ने दायें तथा बायें हाथों के आयुध झलग अलग गिना 
दिये हैं। तदनुसार महामानसी के दायें हाथों में ईढि श्रोर वरद तथा बायें 
हाथों मं चक्र और फल होते हैं ।* निर्वाणी के दाये हाथों में पुस्तक श्रौर उत्पल 
(कमल ) तथा बा.ें हाथों में कमण्डलु श्रोर कमल होते है ।७ प्राचारदिनकर ले 
पुस्तक के लिये कल्हार श्लौर कमण्डलु के लिये कारक पद का प्रयोग क्रिया है ।९ 
जया /बला 

सत्रहवें तोथंकर कुन्थुनाथकी यक्षो का नाम दिगम्बर और श्वेताम्बर 
परम्रराम्रों में क्रश: जया और बला है। वसुनन्दि ने जया देवी को गांधारी 
भी कहा है | तिलीयपण्णत्ती और प्रपराजितपृच्छा में उसका महामानसी नाम 
मिलता है जबकि प्रवचनसारोढद्वार में अश्रच्युता नाम से उल्लेख है । 


१. प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१६६; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३४५ 
निर्वागकलिका, पन्ना ३६; आाचारदिनकर, उदय ३२, पन्ना १७७ | 
प्रतिष्ठासारसं प्रह ५/४७ 

प्रतिष्ठासारोद्धार ३/१७०; प्रतिष्ठातिलक,पृष्ठ ३४५ । 
निर्वागकलिका, त्रिषष्टिशलाकापुरुष वरित्र, अभ्रमरचंद्र ग्रादि। 

झाचा रदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७७ 
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जया सुवर्ण के समान पीत वर्ण है। बला गौर है, पर श्राचारदिनकर 
ने उसे अतिपीत वर्ण कहा है । जया का वाहन कृष्ण शूक्र और बला का वाहन 
मयूर है। दोनों चनुर्भजा हैं किन्त्‌ ्रपराजितपच्छा की यक्षी घदभजा है। अपरा- 
जितपच्छा ने यक्षों के आयुध वज्च, चक्र, पाण, अंकुश, फल और वरद बताये 
है । वसुनन्दि के अनुमार जया के आश्रायुध शंख, तलवार, चक्र श्रौर वरद ये 
चार है ।" आ्राशाधर और ने मिचन्द्र ने दाये हाथों मे नलवार और वरद तथा 
बाये हाथों में चक्त श्रर शख झायुध बताये है । बला के श्रायुधों के बार में 
मतवेपम्प है । त्रिषष्टिशलाकापुरुव्च रित्र, अमरमहाकादय और निर्वाणकलिका 
में उसके दाये हाथों में बीजपूर और शूल तथा बायें हाथों में मुपण्डा श्रौर कमल 
बताये गये है! किन्‍त ग्राचारदिनकर में शूल के स्थान पर त्रिशूल और दानों 
बायें हाथों में भञ्ंडि का उल्लेख है जो संभवत: मुषण्ढी होना चाहिये ।* 


तारावती /धारिणी 

ग्रठारहवें तीर्थंकर भ्ररनाथ की यक्षी दिगम्बरों के अनुसार तारावती 
झ्रौर श्वेताम्बरों के ग्रनुसार धारिणी है। वमुनन्दि ने तारावती का पर्याय नाम 
काली भी कहा है । तिलोयपण्णत्ती का अनुसरण करते हुये प्रपराजितपृच्छा 
में उसका नाम जया बताया गया है । प्रवचनसारोद्धार में धारिणी के स्थान पर 
धरणी नाम मिलता है। यक्षी तारावती सोने के समान पीतवर्णों की है। किन्तु 
धारिणी को आचारदिनकर, त्रिषष्टिशलाकापुरषचरित्र आदि मं नीलवर्ण 
बताया गया है जबकि निर्वाणकलिका के अनुस।र उसका वर्ण श्याम है । तारा- 
वती का वाहन हंस है । अपराजितप॒च्छाके अश्रनुमार उसके झ्रायुध वज्ज, चक्र, 
फल औझौर सप॑ हैं । वसुनन्दि ने सपं, वज्ज, मग और वरद ये चार आयुध 
बताये है ।" उनमें से वज्त और वरद को प्राशाधर और नेमिचन्द्र ने दायें हाथों 
के, तथा सपं ग्रौर मुग को बायें हाथों के श्रायुध बताया है।" धारिणी के 


प्रतिष्ठासारसंग्रह, ५/४६ 


न र 


प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१३७१; प्रतिप्ठातिलक ३४५-४६ । 


क॥। 
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निर्वागकलिका, पन्ना ३६ । 
४ श्राचारदिनकर, उदय, ३३, पन्ना १७३ । 


५४. प्रति८्ठासतारसंप्रह, ५/५१ 


भी 
] 


प्रतिप्ठासारोद्धार ३/१७२ 
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दायें हाथों के श्रायुथ मातुलिंग और कमल है। वह बायें झोर के एक हाथ में 
प्रक्षमूत्र धारण करती है पर उसके दूसरे बायें हाथ में निर्वाणकलिका के अनुसार 
पाश, तथा प्रन्य ग्रन्थों की श्रपेक्षा पदम हुआ करता है । 
भ्रपराजिता /वरोट्या 
उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लिनाथ की यक्षी दिगम्बरों के अनुसार श्रपराजिता 

नाम की है श्रोर ध्वेताम्बरों के भ्रनुमार वेरोटया नाम की । उस तिलोयपण्णत्ती 
भ्रौर भ्रपराजितपच्छा में विजया कहा गया है । वसुनन्दि ने अपराजिता को भो 
ग्रन्यत्र भ्रनजात देवी के नाम से स्मरण किया है। उसी प्रकार ब्रेरोट्या को 
प्रवचनसारोद्धार में वराटी, अभिध।नचिन्तामणि में धरणप्रिया और आ्ाचार- 
दिनकर में नागाधिप की प्रियतमा कहा गया है। भ्रपराजिता हरित वर्ण श्रौर 
बेरोट्या कृष्ण वर्ण है । अ्रपराजितपृच्छा की विजया का वर्ण ब्याम है। अपराजिता 
यक्षी का वाहन अ्रपष्टापद किन्तु बेरोटी पदम पर आसीन है । दोनों देवियों की 
भुजाएं चार हैं| श्रपराजितपृच्छा ने विजया के झायुध खडग, खट, फल श्रौर 
वरद कहे हैं । वसुनन्दि ने अपराजिता के पूरे आयुध नहीं बताये किन्तु आशा- 
धर भ्रोर नेमिचन्द्र के अनुसार वह यक्षी दायें उपरले हाथ में तलवार, बायें 
उपरले में खेट तथा बाय निचले हाथ में फल धारण करती है और उसका 
दायां निचला हाथ वरद मुद्रा में होता है ।* वरोट्या यक्षी के दायें हाथों में 
प्रक्षयूत्र श्रोर वन्द तथा बायें हाथों में शवित श्र बीजपूर हुआझा करते हैं । रे 
बहुरूपिणी /नरदत्ता 

बीसवें ठ॑ं।र्थकर मुनिसुत्नरतनाथ को यक्षी दिगम्बरों के अनुसार बहुरू पिणी झोौर 
हवेताम्बरों के अनुसार नरदत्ता है | वसुनन्दि ने बहुरूपिणी को सुगंधिनी भी 
कहा है । प्रवचनसारोद्धार में बीसव तीर्थंकर को यक्षी का नाम अच्छुप्ता बताया 
गया है । आचारदिनकर ने अ्रच्छुप्तिका और नृदत्ता दोनों ही नामों का उल्लेख 
किया है । तिलोथपण्गत्ती और अपराजितपृच्छ, के अनुसार शभ्रपराजिता बीसकें 
तीर्थंकर की यक्षी है । दिगम्बरों की यक्षी बहुरूपिणी वरीतवर्ण की है। नरदत्ता को 
झाचारदिनक रकार स्वर्ण के वर्ण की बताते हैं किन्तु भ्रन्य ग्रन्थों के श्रनुसार वह 


४“,  ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७८; निर्वाणकलिका, पन्ना ३६ 


२. प्रतिष्ठासारोद्वार , ३/१७३; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३४७ । 
३. निर्वाणकलिका, पन्ना २६ तथा ग्रन्य ग्रन्थ । 
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गोर वर्ण है । बहुरूपिणी का वाहन कृष्ण नाग है ॥ नरदत्ता भद्वासना है। बहु- 
रूपिणी झौर नरदत्ता दोनों चतुभूृंजा है पर अपराजितपृच्छा की देवी द्विभजा 
है जो खडग-खेटक धारण करती है । वसुनन्दि ने बहुरूपिणी को अश्रष्टानना, 
महाकाया भ्रौर जटामुठु टभूषिता कहा है | बहुरूपिणी के दाथयें हाथों में खडग 
भ्रौर वरद तथा बाये हाथों में खेट श्ौर फल होने का विधान है ।" नरदत्ता 
के आयुधों के संबंध में किज्चित्‌ मतवंषम्य है। आचारदिनकर और तव्रिषप्टि- 
शल।कापुरुषचरित उसके दाये हाथो में वरद और अक्षसूत्र तथा वांये हाथों में 
मातुलिंग श्रौर शूल बताते है* किन्तु निर्वाणकलिका में शूल के स्थान यर कुम्भ 
कहा गया है ।' 

चामुण्डा /गांधारी 


इक्कीसवे तीर्थकर नेमिनाथ की यक्षी को दिगम्बर लोगों ने चामुण्डा 
भ्रोर ब्वेताम्बर लोगों ने गांधारी नाम दिया है। नेमिचन्द्र ने उसे चामुण्डिका 
प्रौर वसुनन्दि ने कुसुममालिनी भी कहा है। तिलोयपण्णत्ती के श्रनुसार बहु-- 
रूपिणी बाईसवें तोर्थकर की यक्षी है । चामुण्डा का वर्ण हरित्‌ कहा गया है 
झ्ौर गांधारी का श्वेत । वसुनन्दि ने चामुण्डा को नंदिवाहना बताया है किन्तु 
प्राशाधर प्रौर नेमिचन्द्र उस मकरवाहना कहते है । अपराजितपृच्छा की देवी 
मकंट पर सवारी करती है । गाधारी हंसवाहना है। वसयुनन्दि के श्रनुसार 
चामुण्डा भ्रप्टभुजा और चतुर्भुजा दोनों विग्रह वाली है पर ग्राशाघर श्र नेमि 
चन्द्र उसे चतुर्भजा ही मानते हैं । श्रपराजितपृच्छा की देवी अ्रष्टमूजा है । रवे- 
ताम्बरों की गांधारी के भी चार हाथ है। चामुण्डा को वसुनन्दि ने अतुवंकत्रा 
(चारमुखवाली ) श्रौर रक्‍ताक्षा भी कहा है पर अन्य ग्रन्थो में इसका उल्लेख 
नहीं मिलता । अपराजितपच्छा मे बहुरूपिणी नाम की देवी के ग्राठ प्रायुध 
दल, खड्ग, मुद्गर, पाथ, वज्य, चक्र, डमरू श्रोर अ्क्षसूत्र बताये गये है । दिग- 
म्बर ग्रन्थ चामुण्डा के चार झ्रायुध बताते हैं। तदनुमार उसके दायें हाथों में 
अक्षमूत्न और तलवार तथा बायेंहाथों में यष्टि श्रौर खेट हुआ करते हैं 


प्रतिप्ठासारोद्धार, ३/१७४; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३४७ 
भ्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७८ । 

निर्वाणकलिका, पन्ना ३६ 

प्रतिष्ठासारसंग्रह, ५/५७ 

प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/१७५; प्रतिप्ठातिलक,पृष्ठ ३२४७ | 


ही अर मरी आल 
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गांधारी के आायुधो के बारे में मत्वपम्य देखा जाता है | त्रिषप्टिशलाकापुरुष-- 
चरित्र और श्रमस्काव्य के अनुसार गायारी के दाये हाथों में वरद और लड़ग 
तथा दोनों बाये हथों मे वीजपूर है। आाचारदिनकरकार बाये हथों में शदुन्त 
(पक्षी) और बीजप्र कटत है' जबकि निर्वाणकलिका कुम्भ ओर बीजपूर का 
उल्लेख करती है ।* 


आ्राम्रा /अम्बिका 

बाईसबे तीर्थकर नेमिताथ की यक्षी आाम्रा या पअ्रम्बिका है । इस देवी 
के ग्रनक नाम है। दवेताम्बर शुभचन्द्र आचार्य ने हसके अम्बा, शा म्रक्‌ू- 
प्माण्टी, श्रत्रिला, तारा, गौरी, बच्चा श्रादि नाम बहे है। तिलोयपण्णनी में 
क्प्माण्डो तथा प्रवचनमाराद्धार में अम्बा नाम मिलते है। अयराजिठपच्छा 
बाईसवबे तीर्थकर की यक्षी के चामुण्डा और श्रम्विका दोना नाम कहती है। 
प्रभिधानवचिन्तामणि म अम्बा नाम है पर जिपप्टियलाकापुर्प चरित्रमे क्‌ ए्म.ण्टी । 
वसुनन्दि, आशाधर झ्रर नमिचन्द्र न आम्रा नाम से इस यक्षीका वर्णन किय। है पर 
वसुनन्दि ने अपर नाम कप्माण्डी भी बतप्या है । श्रम्विका देवी का एक अन्य नाम 
धर्मा देवी भा है | इस यक्षी का आचारदिनकर गे पग्रम्बा, निर्वाणकलिया मे 
कृष्माण्डी श्रीर श्रमरकाध्य म अ्म्बिका कहा गया है । जैन परम्परा में अम्बिका 
देवी की बटी मान्यता रही है । मटामात्य वास्तुपाल विरचित अम्बिका स्तवन 
झौर जिनश्वरदत्तसूरि कृत अम्बिकादेवीस्तुति जैसी अनेक रचनाए अम्बिका की 
स्तुति मे रची गयी थी। 


दिगम्बरों के श्रनुसार आ्राम्रादेवी हरित वर्ण ह। अपराजितपुच्दा में 
भो उसे हरित्‌ कहा गया है । ब्वेताम्बरो ने ग्रम्बिका कौ सुवर्ण के समान पात 
वर्ण की माना है | रूपमण्डन ने भी पात ही कहा है । 

इस यक्षो का वाहन लिह है । आशाधर ने भत्‌चर विशषण दिया है 
जिसका सकेत पूर्व जन्म को कथा के प्रति है। दिगम्बर लोग अम्बिका को द्विभुजा 


१ आझाचार'दनकर, उदय ३३, पन्ना १७३७। यदि शकुन्त को सकुन्त 
(यद्यपि वह अ्शुद्ध होगा) मानें तो एक अझ्रयुध कुन्त होगा । 
२. निर्वाणकलिका पन्ना ३६ । कुम्म के स्थान पर कुल नी हा 
सकता हैं ” 
प्रम्बिकाकल्प, ७(२-३ | शुभचद्वाचाये ने अम्बिका कल्प को रचना 
जिनदत्त के आग्रह स ब्रह्मणोल के पठन के लिए की थी । 


जफाओ७ओओओआएखएखए7खए नन्हे 


शासन यक्षियां १०१ 


मानते हैं पर श्वेताम्बर लोग चतुर्भुजा । शुभचन्द्राचायं ने तीन स्थितियों में 
तीन प्रकार से भजाग्रों की संख्या का विधान किपा है। तदनुसार जब्न यक्षी 
ग्रिष्ट नेमि के पादमूल में ग्थित हो तो ग्रष्टभूजा होती है; जब उसकी 
प्रतिमा मिहासन पर बनायी जावे तो चतुभुजा और जब पाश्व में स्थित की 
जावे तो द्विभजा होना चाहिये। आशाधर के अनुसार श्राम्रा देवी ग्राम्र वृक्ष 
को छाया में स्थित होती है । नेमिचन्द्र ने उसे श्राम्रवृक्ष की छाया में वाम कटि 
पर प्रिग्रंकर को रखे हुये बताया है। भ्रपराजितपृच्छा में भी इस यक्षो को 
पुत्रण उपास्यमाना श्रौर सुतोत्संगा कहा गया है । 

गपराजितपृच्छा में, अम्बिका का दायां हाथ वरद मुद्रा में और बायें 
हाथ में फल का होना बताया गया है। श्राशाधर के श्रनुसार श्रम्बिका के 
दायें हाथ की अंगुुलियां अपने पुत्र घुभंकर के हाथ को छुती हुयी दिखायी 
जाती हैं श्र बायें हाथ में वह गोद में बैठे प्रियंकर के लिये श्राम्रस्तबक 
पकड़े रहती है।" नेमिचन्द्र ने भी उसी प्रकार का विवरण दिया है ।* 
शवेताम्वर परम्परा के प्रवचनमारोद्वार में प्रम्विका के दाये हाथों में श्राम्र- 
लुम्बि भ्रोर पाश तथा बायें हाथों में चक्र और अ्रंकुण बताये गये हैं । त्रिषष्टि 
इलाका पूरुष चरित्र के श्रनुमार यक्षी के दायें हाथों में श्राम्नलुम्बि श्रौर पाश तथा 
बायें हाथों में पुत्र और श्रंकुश होते हैं। रूपमण्डन ने पाश के स्थान पर 
नागपाथ कहा है । आचारदितकर का मत अजिषपष्टिशलाकापुरुषच रित्र 
जैसा है। किन्तु निर्वाणकलिका में आऋाम्रलुम्बिया श्राम्नाली के स्थान पर 
मातुलिंग का उल्लेख किया गया है ।* शुमचन्द्र श्राचायं ने चतुर्भजा अ्रम्बिका 
के ग्रायुध शंख, चक्र, बरद झ्ौर पाश बताये हैं। उन्ही आ्राचायं ने अपष्टभुजा 
स्थिति में आ्राम्रकृष्माण्डी को शंख, चक्र, धनुष, परणशु, तोमर, तलवार, पाश 
श्रौर कौक्षेय इन श्रायुधों स युक्त कहा है । 
पद्मावती 

तईसवें तीथंकर पाइब्रनाथ की यक्षी पद्मावती को तिलोयपण्णत्ती में 
पद्मा कहा गया है। इन्द्रनन्दि और मल्लिषरेण ने भी उस पद्मा नामसे 
१. प्रतिष्ठासारोद्धार, ३/८७६ 
२. प्रतिप्ठातिलक पृष्ठ ३४७ 
३. आअभ्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना; १७८५ 
४, निर्वाणकलिका, पन्ना ३७ 
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स्मरण किया है। इस यक्षी को लेकर अनेक कहल्पों और स्तोतन्रों की रचनाएं 
हुयी है । इन्द्रनन्दि का पद्मावती पूजन, मल्लिपेण का भेरवपद्मात्रतीकल्प, 
यज्ञोभद्र उपाध्याय के थिष्य श्रीचन्द्रम[रि का अदुभत पद्मावतीकल्प झा 
उनमें प्रमुख हैं। दिगम्बरों के प्रनुमार पद्मावती का वर्ण रक्त है। अपराजित 
पच्छा और रूप्मण्दन ने भी उसे रक्तत्र्गां बताया हुै। ट्वेताम्बर ग्रंथों के 
गनुसार वह सुवर्ण के समान पीनवर्ण की है । 


बमुनन्दि पद्माव्रतो का पद्मासीोता कहते है। झाशाधर पद्मस्था तो 
कहते ही है पर कुकुंटसपंगा भा बताते है। अपराजिनप्रृच्छा में पद्मासना 
श्रोर कुकक्‍्वु.टस्था तथा रूपमण्डन में कुकुंटोरगस्था का विधान किया गया हैं । 
मल्लिपेंण ने पद्मस्था कहा है। ब्वेताम्बर ग्रयों में से त्रिपप्टिशलाकापुरपचरित्र 
प्रौर श्राचारदिनकर में पद्मावतीकों कूकुंट सर्प पर स्थित बताया गया है किन्तु 
श्रीचन्द्रसूरि ने उसे पद्म एवं हंस पर स्थित कहा है । मल्लिषेण ने पद्मावत,को 
तिलाचना बताया है। आशाधर शझौर श्रीचन्द्रसूर ने त्रिफणसपंमोलि तथा 
मल्लिपेण ने पन्नगा धपणखर झा द विशेषणों द्वारा सूचित किया है कि उद्यात्रती 
के मस्तक पर स्पंफण का छत्र होता है । पद्मावती को भुजाओ्ों की सख्या 
के संबंध में मतभिन्नता है । वसुनन्दि श्रौर नेमिचन्द्र उसे चार, छह या चोत्रीस 
भजाओं वाली बताते है | ग्राशाधर ने चार, छह श्रौर भ्राठ भजाश्ों का उल्लेख 
किया है । ट्वेताम्बर ग्रन्थों म सामान्यतया पद्मावतों देवी को चतुभुजा ही 
कहा है । उसी प्रकार, मल्लिवंण, श्रीचन्द्रसूरि, अपराजितपृच्छाकार एवं रूप- 
मण्डनकार भी पद्मावती को चतुर्भजा मानते है । नेमिचन्द्र के श्रनुसार पद्मावती 
देवी के शझ्रायुध निम्न प्रकार है :-- 

चतुर्भुजा : दाये हाथों में प्रश्नमाला प्रौर वरदमुद्रा तथा वायें हाथा में 

ग्रंकुश भौर कमल । 

षड्भज। : पाश भ्रादि (विवरण श्रपूर्ग ) 

चतुविश्तिभजा : गंब, तलवार ग्रादि (विवरण आपूणं) 

ग्राशाधर ने नेमिचन्द्र के समान मत प्रकट किया है। अन्तर केवल 
इतना है कि भाशाधर के प्रनुसार चतुर्भुजा पद्मावती के दाये हाथों के भ्रायुतरों में 


१. प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३४७-४८ 
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वरदमुदा के स्थान पर व्यालांबर हुम्ना करता है ।" वसुनन्दि ने पद्मावती के 
आयुधों का वर्णन विस्तार से किया है। * उनके अनुसार चनुर्भजा पद्मावती प्ंकुश, 
ग्रश्षसूत्र, कमल प्रौर संभवत: वरदमुद्रा धारण करती है; षडभुजा देवी के हाथों 
में पाग, अभि, कुंत, अ्रधंचन्द्र, गदा और मूसल हुआ करते है जबकि चतुविशति- 
भुजा अवस्थाके ग्रायुव, शंख, असि,चक्र,अरधंचन्द्र ब्वेतपद्म, उत्पल (नीलकमल ) , 
घनुप,शविति,पाण, गंकुण,घण्टा, ब।ण,मूसल, खेटक,त्रिद्यूल, परशु, वज्ध, माला,फल, 
गदा, पत्रपल्‍लव, वरदमुद्रा तथा अन्य दो होते है। रूपमण्डन ने पद्चय, पाश, 
प्रंवृश और बंजपूर तथा अपराजितपुच्छा ने पाद, अंकुश, पद्म ग्रोर वरदमुद्रा 
इनका विधान ऊफिया है । 

ग्राचारदिनकर में पद्मावती के दाये हाथों के आयुध पद्म श्रौर पाण 
तथा बायें हाथों के आयुध अंकुर और दव्िफल कहे गये है । निर्ताणकलिका 
में भी दाये हाथों में पद्म और पाश का, तथा बाये हाथों में फत और श्रंकुश 
का उल्लेख है । श्रीचन्द्रमूरि ने पद्म, झंकुझ, वरद श्रौर पाण" तथा मरन्‍्लिपेण 
ने वामध्व कर क्रम से पाण, फल, वरद ग्रौर अंकुश, इन प्रायुधों का वर्णन 
किया है ।" 

भेरवपद्यावतीकत्प (१/६) मे पद्म देवी के तोतला, त्वरिता, निन्‍्या, 
जिपुरा, कामसाधिनी झीर त्रिपुरभंरव्रर, उन छठ सिन्न मिन्न रूपा का उल्लेख 
है । तोतला के आयुथ, पराश, बजञ्चञ, फल झौर ऋमल है। त्वरिता 
रक्त व७० की है औ्ओोर घणख, पद्म, अभयमुद्रा तथा वस्दमुद्रा धारण 
करती है। नित्या रूप में देवी की जट)।ए बालचन्द्र से मण्डित होते है । उसके 
हाथों मं पाण, अंकुय, कमल और #'क्षमाला, तथा वहन हंस है ॥ कुंकुम के 
समान व० बाली त्रिपुरा को आठ भजाग्रा में झूल, चक, कणा, कमतव, चाप, 
बाण, फल ओर अंकुण होते है । कामसाधिनी बलक पुष्प के समान ब" बाली 
है और शंख, पद्म, फल एवं कमल धारण करती है। त्रिपुरभेरवा का वर्ण 
इन्द्रगाप के समान है। वह जिलोचना है। उसके हाथों में पाण, चक्र, धनुष, 
बाण, खेट, खड॒ग, फल झौर अम्बुज हुआ करने हैं । 





१. प्रतिप्ठास।र।द्धार, ३/१७७ 
प्रतिप्ठासास्संग्रह, ५/६०-६ ८४ 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७८ 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३७ 
अदभतपद्मावतीकल्प, ४/५२-५४ 
भेरवपावतीकल्प, १/२ 


4) हुए छह ७ (० 
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सिद्धायिका 

चौबीसवे तीथंकर महावीरस्वामी की यक्षी सिद्धाथिका है । उसे सिद्धा- 
यिनी भी वहा जाता है । प्वचनसा रोद्धार में उसका नाम जे बल सिद्धा मिलता 
है । सिद्धायिका यक्षी का वर्ण दिगम्बरों के श्रनुसार स्वगा जेंसा है पर नेमि- 
चन्द्र ने उनद्रनीलवर्ण का उल्लेख िया है। व्वेताम्बर परम्परा मे सिद्धायिका 
को हरित्‌ वर्ण वाली माना गया है । 


वसुनन्दि ने सिद्धायिका को भद्रासना, झाशाधर ने भद्रासना और 
सिहगति, नेमिचन्द्र ने भद्रासना और हंसगति, ग्रपराजित पच्छाका र ने भद्रासना, 
रूपमण्डन मे सिहारूढ्ा या सिद्धारूढ़ा, निर्वाषककलिका और आराचारदिनकर मे 
सिह्वाहना एवं अमरचन्द्र ने गजबाहना कहा है । दिगम्बरों के अ्ननुसार यह यक्षी 
द्विभुजा है श्रोर श्वेताम्बरो के. श्रनुसार चतुरभूजा । अ्रपराजिनपृच्छा मे द्विभज। 
भ्रोर रूपमण्डन में चतुर्भजा का विधान है । 


दिगम्बर परम्परा के श्रनुसार, सिद्धाथिका का दाया हाथ वरद मुद्रा में 
होता है और उसके बाये हाथ में पुस्तक रहती है ।' भ्रपराजितप्‌च्छा में दायां 
हाथ श्रभयमुद्रा मे श्रोर बाया हाथ पुस्तकयुक्त बताया गया है। व्वेताम्बर 
परम्परा के आचारदिनकर के प्रनुसार इस यक्षी के दाये हाथों में पुस्तक भ्रौर 
प्रभवमुद्रा तथा बाय हाथो मे पाश और कमल होते है ।' निर्वाणकलिका में 
बाये हाथो मे मातुलिंग श्रोर वीणा का विधान है ।' रूपमण्डन मे वीणा के 
स्थान पर वाण का उल्लेख है जो संभवत: भूल है । 


शासन देवताशों की उत्पत्ति 


प्राचीनतम जेन साहित्य मे शासन देवताग्रों का विवरण नही मिलता । 
प्राचीनतम तीर्थंकर प्रतिमाश्रो के साथ भी शासन देवताग्रो की प्रतिमाएं नहं' 
मिली है । इसके ज्ञात होता है कि जैन प्रतिमा निर्माण के प्रारभिक काल में 
शासन यक्षो झोर यक्षियों की प्रतिमाएं निर्मित किये जाने की परम्परा नही थी। 


१ प्रतिष्ठासारसंग्रह, ५/६६-६७; प्रतिष्ठामारोद्धार, ३/१७८; प्रति- 
धठातिलक, पृष्ठ ३४८. 


२. आभाचारदिनकर, उदय ३३2, पन्ना १७८ 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३७ 
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श्री उमाकानत परमानन्द शाह ने शासन देवताश्रों के जन शासन में 
प्रवेश के संबंध में विस्तार से विवेचन किया है ।' उन्होंने बताया है कि भ्रकोटा 
की कारयोत्सगं ऋषभनाथ प्रतिमा के साथ प्रथम बार शासन देवताग्रा की प्रति- 
माएं देखी गयी है। वह प्रतिमा अनुमानत: ५५० ईस्वी के लगभग की कला- 
कृति है । उस पर उत्कीर्ण लेख में जिनभद्र वाचनाचायं का उल्लेख है जिन्हें 
श्री शाह ने जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण से अभिन्न माना है। उपयंक्त ऋषभनाथ 
प्रतिमा के साथ प्राप्त यक्ष और यक्षी का रूप क्रमश: कुबेर श्रौर प्रम्बिका ज॑ंसा 
है । श्री शाह का मत है कि नौवीं शताब्दी ईस्वी के श्रन्त तक सभी तीथ्थकरों 
की प्रतिमाप्नों के साथ कुबेर श्रोर अम्बिका की जोड़ी ही बनायी जाती रही 
है जैसाकि एलोरा तथा भअ्न्य स्थानों की तीर्थंकर प्रतिमाग्रों में दखा जाता है । 


मध्यकाल में भारत में तांत्रिक युग श्राया । उसके प्रभाव से ही बोद्दों 
में वज्ञयान सम्प्रदाय का निर्माण हुम्रा | तांत्रिक युग में तये नये देव श्रौर 
देवियों को कल्पना की गयी और उनकी पूजा का प्रचार-प्रसार हुआ । पुराने 
देवों को नये रूप दे दिये गये । पूब॑ में जो देव द्विभूज थे, उनके हाथों की 
संख्या बढ़ी । ग्रवलोकितेश्वर सहस्नभूज तक बन गये । 

जैनों पर भी तांत्रिक युग का प्रभाव पड़ा । बसे तो जैनों ने अपनी 
झ्राचारविधि के मूल रूप की रक्षा करने का यथाशकय प्रयास किया पर तंत्र 
उस समय युगघर्मं बन चुका था, इसलिये जैन लोग उससे श्रछते नहीं बचे । 
जेनों को भी नये नये देवों श्लौर देवियों की कल्पना करनी पड़ी । सोमदेवसूरि 
ने स्वीकार किया है कि शासन की रक्षा के लिये परमागम में शासन देवताझ्रों 
की कल्पना की गयी है ।3 

जनों की इतनी विशेषता श्रवश्य रही कि उन्होंने नये देवताश्रों को 
तीथंकरों के रक्षक भ्रौर सेवक देवताग्रों के रूप में प्रस्तुत किया भ्रौर तीर्थंकरों 
के देवाधिदेव पद की पूर्ण रूप से रक्षा की । तंत्र से प्रभावित जेन प्राचार्यों ने 
ज्वालिनीकल्प और भेरवपद्मावतीकल्प जैसी रचनाएं भी की झ्लोर विशिष्ट 
चमत्कारों का प्रदर्शन किया । 


१. प्रोसोडिग्ज एण्ड ट्रान्जेक्शब्स भश्राफ दि झॉल इण्डिया प्रोरियण्टल 
कान्फ्रेन्स, भवनेश्वर, १६५६ 

२. वही, पृष्ठ १४२ 

३. उपासकाध्ययन, ध्यानप्रकरण, श्लोक ६६७-६६ 


१०६ जैन प्रतिमाविज्ञान 


जयमेन (वसुविन्द) के प्रतिषप्ठापाठ में शासन देवों की अ्र्चा-पूजा का 
उल्लेख नही है पर ग्राथाधर के प्रतिष्ठासारोद्ध।र, नेमिचन्द्र के प्रतिष्ठातिलक, 
पादलिप्तसूरि की निर्वागकलिका और वर्धमानसूरि के आचारदिनक्र जैसे ग्रन्थों 
में शासन देवताओं को यथोचित बलि प्रदान किय्रे जाने का विधान किया 
गया है । 

श्री उमाकानत श ह के ब्नुमार, झाठवी शताब्दी ईग्वी में जेन साहित्य 
में, ओर नोवी शताब्दी ईस्वी में जैन प्रतिमा निर्माण में शासन देवताग्रो का 
प्रवेश हुआ । इतने पर भी सभी देव--देवियों की बल्यना एक साथ नहीं, बल्कि 
क्रमण हुयी थी।' दवेताम्बर ग्रन्था मय सन देवताओा की सम्पूर्ण सूची सर्वप्रथम 
हेमचन्द्र के श्रभिधानचिन्यामणि मे मिलतो #। उन देवताग्रो के स्वरूप सवधी 
विवरण विपप्टिशलाकापुरुप वरित्र में उयलब्त होते है ।' 


ग्रम्बिका 


दिगम्ब्रर परम्परा के आच ये उनगन / ८ वो छतादठददी) के हरिवद- 
पुराण में श्रर स्वेताम्वर परन्‍्परा वे ब्प+ट्रसुर की चतुविद्ञतिया (८००- 
८६५ईस्वी ) मे अ्रम्बिका का वणन मिलता ह। तदनुस र वह देवी ह्विभुजा है । 
जिनसेत आचाय॑ के उस्ती इलाक मे ग्रप्रतिचक्रा का भी उल्लेख है ।* 

हरिभद्रसूरि ने आवश्यकनियक्ति का टीका मे" भी श्रम्बा क्थ्माण्डी 
विद्या का उल्लेख किया है पर उसके वाहत झादि का त्रिवरण नहां दिया है। 
इससे पं में भी विशेषावद्यक महाभाष्य की क्षमाश्रमणमत्त्तरीय टीका में 
यस्मिन्मन्तदेवता स्त्री सा विद्या शभ्रम्बाकप्माण्डया: उल्नख ता मिलता है पर 


१. तिलोयपण्णत्ती मे दी गयी यक्ष-यक्षियो को सूची के सबंध मे श्री 
हाह का मत है कि वह्ञ्मश परश्चात्काल गे जोडा गया था | 

२. श्री शाह निर्वाणकलिका को २१ वी- १२वीं शताब्दी की कृति 
मानते है । 

३. हरिवशपुराण, जिल्द २, सग्ग ६६, श्लोक ४४ 


४. गहीतचक्रा5प्रतिच क्रेवता तथोज्जयन्त/लयसिहवाहिनी । 
शिवाय यस्मिन्निह स न्निधीयते क्‍्व तत्र विध्नाप्र भवन्ति शान्त्यं ।। 
५. इलोक €३१ 


शासन देवताओ्रों की उत्पत्ति १०७ 


झम्बिका या कष्माण्डी का नाम विद्यादेवियों की सूची में नहीं मिलता ।' इस 
प्रकार अम्बिका का उल्लेख पूर्व में मिलने लगा था; उसको प्रतिमाएं ५५० ईस्वी 
के लगभग (संभवत: उससे पूर्व भी) निर्मित होने लग थी। अम्बिका की 
प्राचीन प्रतिमाएं ग्रकोटा, मेगुटि मंदिर ऐहोल, महुड्दी, ढाक भ्रीर मथुरा में 
उपलब्ध हुयी है। 
सर्वानुभूति [सर्वात्त 

कुबेर जैसे जिस यक्ष की प्रतिमाएं प्रायः सभी तीर्थंकरों की प्रतिमाग्रों 
के साथ देखो जाती है. उस यक्ष को श्री उमाकान्त शाह सर्वानभूति यक्ष से 
श्रभिन्न मानते है । प्रतित्रमणसूत्र की प्रबाधा टीका में सवनिभूति यक्ष का 
वर्णन मिलता है | वह यक्ष दिव्य गज पर आरूढ़ ग्रकर विचरण किया 
करता है । 

तिलोयपण्णत्ती में ग्रनेक स्थलों पर सर्वाक्न नामक यक्ष की प्रतिमाग्रों 
(रूप ) का उल्लेख किया गया है ।' बाद के प्रतिप्ठा ग्रन्थों में भी सर्वाज्षि यक्ष 
का विवरण मिलता है। उसे भी दिव्य ब्वेत गज पर ग्रारढ बताया गया 
है । वह जैन पूजा-यज्ञ ग्रादि को रक्षा किया क-ता है । 


ग्रन्य गासन देवता 

ग्राठवी शताब्दी ईस्वी में रचित भद्देश्वरसूरि की कहवलो की स्थवि- 
रावली में विभिन्न गासन देवताओं का उल्लेख मिलता है पर उस समय की 
कला मे अम्बिका जैसी देविथों को छाइकर शभ्रन्य शासन यज्नञों या यक्षियों को 
प्रतिमाएं प्राप्त नी होती है | भुवनश्वर के निकट उदयगिरि की नवमुनिगुका 
में जो कुछेक यक्षी प्रतिमाएं है, उनका काल नौवी शताब्दी प्रांका गया है । 


है. 





१. संभवतः वहीं पअ्रप्रतिचका है। 

२. प्रबोधा टीका, जिल्द ३, पृष्ठ १७० 
निप्पंकव्योमनीलद्यतिमलसहश बालचन्द्राभद॑प्ट्रम 
मत्त घण्टारवेण प्रसूतमदजल पृरयन्त॑ समन्‍्तात्‌ । 
आरूढ़ो दिव्यनागं विचरति गगने कामद : काम रूपी 
यक्ष : सर्वानभूतिदिशतु मम सदा सर्वेकार्येपु सिद्धिमू ।। 


३. ४/१८५८१ भ्रादि 
४. प्रतिष्ठातिलक, पन्ना €€ 


१०८ जैन प्रतिमाविज्ञान 


देवगढ़ किले के जैन मंदिर (क्रमांक १२) में यक्षियों की नामयुक्त प्रतिमाएं हैं 
पर वे प्रतिमाएं भी नौवीं शताब्दी ईस्वी से पूर्व की प्रतीत नहीं होतीं । 

श्री उमाकानत शाह का मत है कि ईस्वी (००० के पहचात्‌ ही यक्षों 
झौर यक्षियों की कल्पना विकसित हो सकी थी श्रौर बारहवी शताब्दी ईस्वी 
में दिग्म्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनों ही परम्परा की सूचियों ने पूर्णता प्राप्त 
कर ली थी । 
देवगढ़ की यक्षियां 

दवगढ़ के जैन मंदिर में यक्षियों की प्रतिमाञ्रों के पट्ट पर उनके नाम 
उत्कीर्ण किये हुये हैं । उत्की्ं लेखों की लिपि ६५० ईस्वी के लगभग की 
प्रतीत होती है। उन नामों से शात होता है कि उस समय तक यक्षियों की 
एक सूची तैयार हो चुकी थी । देवगढ़ की यक्षीप्रतिमाएं दिगम्बर भ्राम्नाय की 
हैं। इसलिये उनके नामों की तुलना तिलोयपण्णत्ती में प्राप्त नामों से करके 
क्रमिक विकास का अ्रध्ययन किया जा सकता है । वे नाम इस प्रकार हैं:- 


क्रमांक तीर्थंकर देवगढ़ की यक्षी तिलोयपण्णत्ती की यक्षी 
१. ऋषभनाथ चक्रेश्वरी चरक्रंश्वरी 
२. भ्रजितनाथ न रोहिणी 
३. संभवनाथ न प्रश॒प्ति 
४... श्रभिनन्दननाथ सरस्वती वच्चश्ठ खला 
५. सुमतिनाथ गण वज्ञांकुशी 
६... पद्मप्रभ सुलो चना अ्प्रतिचक्रा 
७. सुपाध्वनाथ ज-+ पुरुषदत्ता 
८... चन्द्रप्रभ सुमालिनी मनोवेगा 
€. पुष्पदन्त बहुरूपी काली 
१०. शीतलनाथ श्रियदेवी ज्वालामालिनी 
११. श्रेयांसनाथ वह्निदेवी महाकाली 
१२. वासुपृज्य झ्राभोगरोहिणी गोरी 
१२. विमलनाथ सुलक्षणा गांधारी 
१४... पअ्रनंतनाथ ग्रनंतवी र्पा वे रोट्या 
१५. धमंनाथ सुरक्षिता झनन्तमती 


१६. शान्तिनाथ शियदेवी या गअ्रनं तवीर्या मानसी 
१७. कुन्धुनाथ झरकरभि महामानसी 


शासन देवताओं की उत्पत्ति १०६ 


१८. भ्ररनाथ तारादेवी ज्ञया 

(६. मल्लिनाथ भीमदेवो 76/8 0 
२०, मुनिमुतक्रतनाथ ना ग्रयराजिता 
२१. नमिन'थ डे वह दिए 
२२. नेमिनाथ ग्रम्बिका कामाणिटते। 
२३. पाध्व॑नाथ पद्मावती प्रदमा 

२४. महावीररस्वामी अपराजिता सिद्धायिनी 


नागौद के निकट प्राप्त पतानी या पताएन देंवो के नाग से ज्ञात 
ग्रम्बिका प्रतिमा के तीन झोर ग्रन्थ तेईद्स यक्षियरा का छाटी छाटी प्रतिमाएं 
निर्मित को गयी है। उन सव कै साथ उनके नाम भी उत्कीण हे। यद्यपि उनमेसे 
कई नाम ठोक ठीक नटी पड़े जा सके है पर उनसे यक्षिया के नाम दस प्रकार 
ज्ञात होते है :--- 

बहुरूपिणी, चामुण्डा, सरस्वती, पद्मावती, विजया, अपराजिता, 

महामानमी, अ्रनन्तमती, गाधारी, मानसी, ज्वालामालिनी, 

भाउमी, वजश्यंखला, भानुजा ?, जया, अनम्तमती, वेरोटया, 

गौरी, महाकाली, काली, बुधदधी ?, प्रजापति ? बह्नि ? 

श्री उमाकान्त शाह का विचार है कि उपर्रक्तित यक्षी प्रतिमाएं तिलो- 
यपण्णत्ती के अनुसार है श्रोर वे देवगढ़ की प्रतिम।ग्रा के निर्माण से पश्चात्‌ 
की तथा आ्राशाघर से पूव की हैं । देवगढ़ में सरस्वती की चतुभजा प्रतिमा 
१०७० ईस्वी में निमित की गयी थी । वही समय गसुमालिनी की प्रतिमा 
का भी है । 
हिन्दू और बोद्ध प्रभाव 

जन शासनदवताग्रों की सूची मे ब्रह्म, कुमार, षण्मुख, वरुण, ईशान, 
चामुण्डा, चण्डा, काली, महाकाली, गोरी श्रादि अनेक नाम ऐसे हैं जो हिन्दू 
देववाद में भी हैं । उसी प्रकार, तारा, भुकुटि, विद्यज्ज्वालाकराली, वज्ञश्यृ- 
खला, वज्ञाकुणा, अपराजिता जैसे नाम बीद्धों की देवियथो के है । 

तांत्रिक युग मे जनसमुदाय को अपने धर्म के प्रति आ्राकृष्ट करने के लिये 
अपने देवताओं को उच्च श्र उन्क्ृष्ट दिखाना ग्रावश्यक हो गया था। 
महायानी बीद्धों न हिन्दू देवताग्रों को अ्पराजिता जेसी देवियों द्वारा पददलित 


१. अन इबाचाहानाएद भभधररद्दालबव चुरादात । 
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किये जाने तक का प्रदर्शन किया था किन्तु जनों ने वैसा न करके अ्रन्य देवताग्रों 
को ग्रपने तीर्थकरों के रक्षक देवताञ्रों के रूपमें स्वीकार कर लिया। इतना 
ही नहीं, तीथंकरों को भी ईशान, वा/मदेव, तत्पुर्ष ग्रादि नामों से विभूषित 
किया | 

दूसरे ओर, ऐसी भी संभावना है कि जेनों और हिन्दुओं दोनों ने ही 
पूर्व परम्परा के कुछ देव-देवियों को समान रूप से स्वीकार कर लिया हो । 
कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि जेनों के अनेक यक्ष और यक्षियां या तो 
हिन्दू देवताप्रों के नामों से साम्य रखते है या उनके रूप से । कही कहीं तो 
नाम श्रौर रूप दोनों मे ही पूर्ण साम्य है । बौद्धों ने भी महाकाल, गणपति, 
सरस्वती, दिक्‍्पाल, ब्रह्मा, विष्ण, महेश्वर, कारतिक्रेय, वाराही, चामुण्डा, 
भू गि, नन्दिकेश्वर आदि विभिन्न देवताशों के साथ यक्ष,,किन्न र, गंधवं,विद्याधर, 
नक्षत्र, तिथिदेवता आदि को स्वीकार किया था । वैसे ही जनों ने भी दिक्‍पालों, 
गणपति, भरव झादि को अपने देववाद में सम्मिलित किया श्रौर उन्हें भी जनी 
बना लिया | 


कुछ विशिष्ट यक्ष और दिवियां 


शासनदवताओं के अलावा श्र भी अनेक विशिष्ट विशिष्ट यक्षों तथा 
देवियों का उल्लेख और उनका वर्णन ज॑न ग्रन्थों में पाया जाता है। उन में 
दिगम्बर परम्परा के अनावत और सर्वाह्त यक्ष तथा श्वेताम्बर परम्परा के 
ब्रह्मशान्ति श्रोर तुम्बरु यक्ष प्रमुख हैं । 


त्रनावत यक्ष 


प्रनावत यक्ष व्यन्तर जाति के देवों में से है। उसका निवास मेरु पर्वत 
के ईशान भाग में, उत्तर कुरु के जंबू वृक्ष की पूर्व शाखा पर स्थित प्रासाद में 
बताया गया है । अनावृत यक्ष का वर्ण जलद के समान कृष्ण है । उसका वाहन 
पक्षीन्द्र गरुड है । भ्रनावत अपने चार हाथों में शंख, चक्र, कमण्डलु झर 
ग्रक्षमाला धारण करता है ।" 


१. प्रतिष्ठासारोद्धार, ३२०१; प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३६३ 


विशिष्ट यक्ष और देवियां १११ 


सर्वात्त यक्ष 


इस यक्ष की चर्चा पूर्व मे की जा चुकी है। अ्रभ्बिका से सम्बद्ध होने 
के कारण इसे गोमेघ यक्ष का झ्राद्य रूप कहा जा सकता है किन्तु इसका वाहन 
दिव्य श्वेत गज बताया गया है । सर्वह्नि यक्ष का वर्ण श्याम है। इसके मस्तक 
पर धमंचक्र स्थित टोता है जिसे वह अपने दो हाथों से पकड़े रहता है; श्रन्य 
दो ह थ बद्धांजलिमुद्रा में हुआ करते है । 


ब्रह्मथान्ति यक्ष 


इस यक्ष का रूप तो विकराल है पर स्वभाव प्लौर कायं शब्रत्यन्त 
सोम्य । श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में इसके स्वरूप का वर्णन मिलता है । 
तदनसार इसका वर्ण पिंग है। भद्वासन पर स्थिति श्रोर पादुकारूढ़ होना 
ब्रह्मशान्ति यक्ष की विशेषता है। इसके मस्तक पर जटामृकुट, विकराल दाढ़ें 
झोौर कनधे पर उपवीत होता है । यक्षके दाये हाथों मे अ्रक्षसूत्र और दण्डक 
तथा बायें हाथों मे कमण्डलु और छत्र होते है ।" 
तुम्बरु यक्ष 

अहन्तदेव का प्रतीहार । जटामुकुटधारी, नस्मुण्डमालाभूषित शिर, 
हाथ में खटवांग ।* इस यक्ष का नाम शासन यक्षों की सूची में भी मिलता है । 
दान्ति देवी 

यह देंवी घबल वर्ण की है । निर्वाणकलिका में एक स्थल पर3 इसके 
अनेक हाथ बताये गये हैं जिनमें वह वरदमुद्रा, कमल, प्रस्तक, कमण्डलू भ्रादि 
धारण करती है किन्तु उसी ग्रन्थ मे भ्रन्य स्थल पर शान्ति देवता को कमला- 
सना और चतुर्भजा कहा गया है श्रौर उसके दाये हाथों के आ्रायुध, वरद एवं 
प्रक्षसूत्र तथा बायें हाथों के आयुध कुण्डिका श्रोर कमण्डलु कहे गये है । 


१. निर्वाणकलिका, पन्ना ३८ 

२. निर्वाणकलिका, बिम्बप्रतिप्ठाविधि, पन्‍ना २० 
३. बिम्बप्रतिष्ठाविधि, पन्ना १८ 

४. पन्ना ३७ 
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कुबेरा यक्षी 

सकलचन्द्रगणी के प्रतिप्ठाकल्प (पृष्ठ २०) में इस यक्षी को नरवाहना 
श्रौर श्रतांका बताया गया है। यह मथरा पुरी के सुपाश्व॑स्तृप की रक्षिका 
यक्षी के रूपउ में प्रसिद्ध है । 
पप्टी 

ग्राचारदिनकर में" चप्ठी देवी का वर्ण व्याम और वाहन नर बताया 
है । षप्ठी का निवास प्र/म्रवन में होता है। वह कदम्बवनों में विहार करती 
है । उसके दो पृत्र उसके साथ रहते है । 
कामचाण्डाली 

मल्लिपेण ने कामचाण्डालीकन्प में इस तांतिक देदी के रूप का विचार 
किया है । वह कृष्णवर्णा, निव॑स्त्रा, मुक्तकेंशा, सर्वाभरणभूषिता आर चतुरभजा 
है । उसके श्रायुध फलक, कलण, शाल्मलिदण्ड और सपं है । 


सब एव हि जनानां प्रमाणं लौकिकों विधि: । 


यत्र सम्यक्त्वहानिन यत्र न ब्रतदूषणाम्‌ ।। 


१. उदय र३, पन्ना १३ 


अ्रष्टम प्रध्याथ 


क्षेत्रपाल 


जैन मन्दिरों मे क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं स्थापित रहती है । उन्हे जिन- 
मन्दिर का रक्षक माना जाता है। भट्ठ प्रकलंक के प्रतिष्ठाकल्प में क्षेत्रपाल 
को जिनेश्वर और जैन मुनियों का भक्त एवं धमंवत्सल कहा गया है। उन के 
जटामुकुट में जिनपूजा का चिह्न होना बताया गया है ।* 


नेमिचन्द्र ने क्षेत्रताल को तेल से प्रभिषिचित कर भिंदूर से धूसरित 
किये जाने का विधान किया है ।* आझाचारदिनकर मे कुंकुंम, तेल, सिन्दूर एवं 
लाल रंग के पुष्पों से क्षेत्रपाल की पूजा का विधान है। भट्ट अकलंक के 
प्रतिष्ठाकल्प में वर्णन है कि तैललिप्त विग्रह झ्लौर सिदुराकित मौलि के कारण 
क्षेत्रपाल अ्रंजनादि के समान दिखायी पड़ते है । 


क्षेत्रषाल की प्रतिमाएं का्यरूप भी होती है ग्रौर लिगरूप भी ।' 
खजुराहो के शान्तिनाथ मंदिर मे क्षेत्रपाल की चन्देलकालीन कायरूप प्रतिमा 
है जिस पर उनका नाम भी उत्कीणं है। अनेक जन मंदिरों म॑ लिगरूप 
क्षेत्रपाल प्रतिष्ठित है । 


ग्राशाधर के अनुसार क्षेत्रपाल का अ्रलंकरण नाग, और वाहन श्वान 
है | भट्ट अकलंक ने क्षेत्रपाल के नग्न, सारमेयसमारूढ, नागविभूषण, त्रिलोचन 
रूप का वर्णन किया है। आाशाधर के अनुसार, क्षेत्रपाल के उपरले दो हाथों 
में तलवार और ढाल, नीचे के दाये हाथ म काला कुत्ता और नीच के ही बायें 


१. हिन्दुओं में ल्षत्रपताल को शिव का रूप माना गया है। रूपमण्डन 
(५/७४८-७५) के ग्ननुसार क्षेत्रपाल नग्न एवं घण्टाभूषित होते हैं । 
उनकी जटाए सपप झोर मुण्डमाला में ग्रथित होती है। उनका 
यज्ञोपवीत भी मुण्डग्रथित होता है । उनके दायें हाथों के प्रायुष 
कतिका और डमरू तथा बाये हाथों के झरयुध घूल भौर कपाल बताये 
गये है । 

२. अतिष्ठातिलक, पृष्ठ ११५-१६ 

३. ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना २१० 
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हाथ में गदा रहती है ।" नेमिचन्द्र ने भी उपरले हाथों में तलवार भौर ढाल 
तथा निचले हाथों में काला कुत्ता भौर गदा, इन्हीं श्रायुघों का होना बताया 
है ।' भट्ट प्रकलंक के प्रतिष्ठाकल्प में स्वर्णपात्र, गदा, डमरू झ्ौर धेनुका ये 
चार झ्रायुध कहे गये हैं। उनमें स्वर्णपात्र की कल्पना बिलकुल नवीन प्रतीत 
होती हैं भौर वह श्राशाधर एवं नेमिचन्द्र द्वारा दिये गये विवरणों से भिन्न है । 

प्राचारदिनकर में क्षेत्रपाल के रूप का वर्णन बिस्तार से किया गया 
है । वह वर्णन प्रायः वसा ही है जो हिन्दू परम्परा के शिल्प ग्रन्थों में मिलता 
है। भ्राचारदिनकर के श्रनुसार, क्षेत्रपाल की बीस भजाएं हैं । वे कृष्ण, गौर, 
काचन, घूसर झोर कपिल वर्ण के हैं। क्षेत्रपाल के अभ्रनेक नाम हैं जिनमें से 
एक़ प्रेतनाथ भी है। बबंर केश, जटाजूट, वासुकि का जिनयज्ञोपवीत, तक्षक 
की मेखला, शेष (नाग) का हार, नाना-पआ्रायुध, सिंह चमं का आवरण, प्रेत का 
झासन, कुककुरवाहन, त्िलोचन, प्रानंदर्भरव श्रादि भ्रष्ट भरवों से युक्त तथा 
चौंसठ जोगिनियों के बीच स्थिति, यह क्षेत्रपाल का रूप है जो ग्राचारदिनकर 
में वणित है । ० 

निर्वाणकलिका में कहा है कि क्षत्र के प्रनुसार क्षेत्रपाल के भिन्न-भिन्न 
नाम हुआ करते हैं । उसी ग्रन्थ के अनुसार, क्षेत्रपाल श्यामवर्ण, बबंर केश, 
झ्रावत्तपिगनयन, विक्ृृतदंष्ट्रा, पादुकारूढ़ झौर नग्न होते हैं । उनके दायें हाथों 
में मुदूगर, पाश श्लौर डमरू तथा बायें हाथों में श्वान, प्रंकुश भौर गेडिका, 
ये झायुध होते हैं ।* निर्वाणकलिका में क्षेत्रपाल का स्थान जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
दक्षिण पाश्व॑ में ईशान की झोर दक्षिणदिशामुख बताया गया है । प्रमृतरत्नसूरि 
ने माणिभद्र आरती में मणिभद्र क्षेत्रपाल के छह हाथ और उन हाथों के आयुध 
ढक्का, शूल, दाम, पाश, अ्रंकुश भोर खड्ग कहे है । 
गणपति 

गणपति या गणश ने हिन्दुभों में ही नही, भपितु बोद्धों भौर जंनों में 
भी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। प्रारंभ में जनों ने उन्हें गणधर के रूप में मान्यता 
दी थी। प्राचारदिनकर (पन्ना २१०) में विद्यागणंश को द्विभूज, चतुर्भुज, 
षड़्भुज, नवभुज, भ्रष्टादशभूज प्रौर यहां तक कि १०५ भजा युक्त भी कहा है। 


१. प्रतिध्ठासारोदार, ६/५५ 

२. प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ११५-१६ 
३. उदय ३३, पन्ना १८१ 

४. निर्वाणकलिका, पन्ना ३८-३६ 


नवस पअ्रध्याय 
अ्रष्ट मात॒काएं 
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ध्ौर भवानी इन आ्राठ देवियों की ख्याति मातका नाम से है। इनमें से 
प्रथम चार की स्थापना दिशाप्रों में श्नौर प्रन्य चार की स्थापना विदिकाष्रों में 
की जाती है । जन ग्रंथों में मातृकाप्रों के रूप का लगभग वसा ही वर्णन प्राप्त 
होता है ज॑सा कि हिन्दू शिल्प ग्रंथों में है । कही कही चामुण्डा श्रौर महालक्ष्मी 
को छोड़कर छह मातृकाएं भी बतायी गयी हैं | शिल्प शास्त्रों मे मातृकाओ्ों 
की सामान्य संख्या सात ही है पर कभी कभी वह संख्या सोलह तक बता दी 
जाती है । 


इन्द्राणी 

इन्द्राणी की स्थापना पूर्व दिशा में की जाती है। उसका वर्ण सोने के 
समान है । वह ऐरावत गज पर श्रासीन रहती है । इन्द्राणी का प्रमुख भ्रायुष 
वच्च है ।' 
वेष्णवी 

वेष्णवी की स्थापना वेदी की दक्षिण दिल्ला में की जाती है | वह देवी 
गरुडवाहना एवं नील वण की मानी गयी है । वेष्णवी का मुख्य श्रायुथ चक्र 
है ।' प्राचारदिनकर में उसे ह्याम वर्ण की तथा शंख, चक्र, गदा श्रोर शाज़जड 
(खडग) धारिणी कहा है ।' 
कौमारी 

बेदी की प्रतीची दिशा में स्थित कौमारी प्रचण्डमूरति, विद्रुम वर्ण, 
मयूरवाहना श्रोर खड़गधारिणी है । आझाचारदिनकर में उसे गौरवर्ण श्रौर 


चण्मुखा बताते हुए उसके श्रायुध शूल, शक्ति, वरद भोर पभ्रमय, ये चार कह 
गये हैं ।९ 
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वाराही 

उत्तर दिशा में स्थापित की जाने वाली वाराही का वर्ण व्याम है। 
वह वन्य वाराह पर सवारी करती है । उसके झआयुध अभय शभ्रौर सीर (हल) 
हैं। श्राचारदिनकर में वाराही का वाहन शेष (नाग )» मुख वराह का तथा 
प्रायुध चक्र श्रोर खड़ग बताए गये है ।' 


ब्रहमाणी 

ब्रह्माणी की स्थापना झग्नेय दिशा में की जाती है । डसका बर्ण पदम 
जैसा लाल और यान भी पदम ही है | ब्रह्माणी के हाथ में मुदूगर होता है ।' 
प्राचारदिनकर के ग्रनुभार ब्रहममाणी का वर्ण इ्वेत, वाहन हंस एवं झआयुध वीणा, 
पुस्तक, पद्म झोर अक्षसूच्र है ।* 


महालक्ष्मी त्रिपुरा 

भट्ट अकलंक के प्रतिष्ठाकल्प में महालक्ष्मी, नेमिचन्द्र के प्रतिष्ठातिलक 
में लक्ष्मी भर भाचारदिनकर में त्रिपुरा के नाम से इस मातृका का वर्णन है । 
नेमिचन्द्र के श्रनुसार लक्ष्मी दक्षिण-पश्चिम कोण में स्थित होती है । उसका 
बर्ण दवेत, वाहन उलूक औ्ौर मुख्य श्रायुध गदा है ।५ आचारदिनकर मे त्रिपुरा 
का वर्ण श्वंत, वाहन सिंह तथा झायुध, पद्म, पुरतक, वरद झौर अ्रभय बताये 
गये हैं ।५ 


चामृण्डा 

चामुण्डा या चामुण्डिका को वेदी के उत्तर-पश्चिम कोण में स्थापित 
किया जाता है। मध्याह्ल के सूर्य के समान दीप्त चामुण्डा प्रेतवाहना है । 
उसके पश्रायुध दण्ड एवं शक्ति बताये गपर हैं ।* आचारदिनकर के अनुसार 
चामुण्डा का वर्ण घूसर और वाहन प्रेत है । उसका सम्पूर्ण शरीर शिराजाल से 
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कराल दिखायी पड़ता है; केशों से ज्वालाएं निकलती हैं । चामुण्डा त्रिनयना 
है । शूल, कपाल, खडग श्ौर प्रेतकेश (मुण्ड) इन्हें वह अपने हाथों में धारण 
करती है ।' 


भवानी /माहेश्वरी 

बेदी के पूर्वोत्तर कोण में माहेश्वरी का स्थान होता है जिसे भवानी 
श्रौर रुद्राणी भी कहा जाता है। भवानी का वर्ण श्वेत, वाहन शावकर ओर 
झायुध भिण्डिमाल है ।* श्राचारदिनकर के अनुसार माहेश्वरी के ग्रायुध, शूल, 
पिनाक, कपाल और खटवांग हैं । माहेश्वरी का वर्ण रबेत, वाहन वृषभ श्रौर 
नेत्र तीन हैं। उसके ललाट पर प्रध॑चन्द्र बताया गया है। गजचपं गे आावत 
माहेश्वरी शेषनाग की मेखला धारण करती है ॥3 


१. उदय ६, पन्ना १३ 
२. प्रतिष्ठातिलक, पन्ना ३६६ 


३. देवीमाहात्म्य ग्रादि जैनेतर कृतियों में नारसिही को भी मातृकाश्रों 
की सूची में सम्मिलित किया गया है किन्तु वह रूपमण्डन की सूची में 
नहीं है । 


दशम भ्रध्याय 


दस दिकक्‍्पाल 

जैन परम्परा में दिक्पालों की संख्या दस बतायी गयी है । ऊध्वे धौर 
प्रधो दिक्षाप्रों के दिक्‍्पालों की कल्पना जैनों की भ्रपनी विशेषता है । 

कुछ विद्वान्‌ दिक्पालों की कल्पना का प्राधार वेदिक संहिता को मानते 
हैं ।* वेदिक देववाद में इन्द्र, प्रग्तनि, वरुण, पवन, नेऋ्य प्रादि को महत्त्व का 
स्थान प्राप्त था पर जब पौराणिक देववाद को प्रधानता मिली तो वेदिक देवों का 
स्थान गोण हो गया प्रौर भ्रन्ततोगत्वा वे दिक्‍पालों की श्रेणी में भरा गये । 

बताया जाता है कि प्रारंभ में चार ही दिक्‍्पालों की गणना की जाती थी। 
पश्चात्काल में उनकी संख्या श्राठ हो गई । ऐसा भी मत है कि भ्रष्ट दिक्‍्पालों 
की पूर्व सूची में कुबेर भ्ौर ईशान नहीं थे। उनके स्थान पर सूर्य भौर चन्द्र की 
गणना की जाती थी। 

जैनों की प्रारंभिक सूची में भी चार लोकपालों या दिक्पालों का नाम 

मिलता है | तिलोयषण्णत्ती ( ततीय महाधिकार ) में उल्लेख है कि भवनवासी 
देवों के इन्‍्द्रों के सोम, यम, वरुण भौर घनद (कुबेर) नाम के चार लोकपाल 
होते हैं । जंबूदीपपण्णत्तिसंगहो' में सोौधमंकल्प के नगरों की चारों दि्षाप्रों में 
यम, वरुण, सोम श्रोर कुबेर हन चार लोकपालों के निवास का उल्लेख है । 
वे इन्द्र के प्रतीन्द्र हुआ करते हैं। इस प्रकार सोम या चन्द्र को लोकपाल मानने 
की जन मान्यता अ्रधिक प्राचीन जान पड़ती है । 

विष्णुधर्मोत्तर* ने चतुर्भूज लोकपालों को कल्पना की थी। भ्रपराजित- 
पृच्छा श्रोर रूपमण्डन जुसे ग्रन्थों में चतुर्भज लोकपालों की परम्परा का निबंहन 
किया गया किन्तु प्रग्निपुराण*, मानसोल्लास" झ्ोर बृहत्संहिता९ भ्रादि से 
जात होता है कि लोकपालों के द्विभुज होने की मान्यता अ्रधिक प्राचीन है । 
जेन परम्परा में भी दिक्पालों को द्विभुज माना गया है । 
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जेनों ने भ्रग्नि को रक्ततवर्णं, यम, नैऋत्य झौर पवन को दयामवर्ण, 
वरुण, ईशान, चन्द्र और घररणंन्द्र को दवेत वर्ण तथा इन्द्र श्ौर कुबेर को स्वर्ण के 
समान पीत वर्ण माना है। द्त्रेताम्बर परम्परा में चन्द्र के स्थान पर ब्रह्मा को 
ऊध्वं दिशा का भ्रधीश्वर कहा गया है जिसका वर्ण सुवर्ण के समान है । 
वाहन 

दिक्‍पालों के वाहनों के संबंध में जैनों की मान्यता प्राय: भर्निपुराण 
के? विधान से मिलती-जुलती है । केवल कुबेर के वाहन के संबंध में भिन्नता 
है । भग्नि पुराण में कुबेर को मेषस्थ बताया गया है* पर दिगम्बर जैन परम्परा 
के ग्रन्‍्थों में उसे पृष्पक विमान में श्रासीन श्रोर दवेताम्बर परम्परा के भ्राचार- 
दिनकर में नरवाहन कहा गया है ।3 वसुनन्दि, भ्राशाधर ओर नेमिचन्द्र ने 
वरुण का वाहन करिमकर कहा है जबकि श्रग्निपुराणमें बहु मकर बताया गया है । 
धधिकतर प्रतिमाश्रों में वरूण का वाहन करिमकर रूप में मिलता है | 


दिगम्बर जेन परम्परा के भनुसार ऊध्व॑ दिशा का लोकपाल सोम या 
चन्द्र सिहासनारूढ़ होता है | र्वेताम्बर जन परम्परा का ब्रह्मा हंसारूढ़ बताया 
गया है। प्रधोदिशा के लोकपाल नागेन्द्र धरण की सवारी आ्राशाधर प्रोर नेमि- 
चन्द्र ने कच्छूप बतायी है पर आचारदिनकर के अनुसार धरणेन्द्र पदम पर 
झासीन है झोर कृष्ण वर्ण का है । 
धायुध 

दिगम्बर ग्रन्थों में इन्द्र को वद्धी एवं अग्नि को प्क्षसूत्र भ्ौर कमण्डलु 
युक्त माना गया है | श्राचारदिनकर के प्रनुसार श्रग्नि के हाथों में धनुष और 
बाण होते हैं । निर्वाणकलिका ने धनुष के स्थान पर दक्ति बतायी है । मत्स्य- 
पुराण में भ्रग्नि के आयुध भ्रक्षसूत्र श्रौोर कमण्डलु बताये गये हैं पर प्रग्निपुराणमें 
धग्नि को शक्तिमान्‌ ही कहा है । 


यम दण्डी हैं पर उनके द्वितीय श्रायुध के संबंध में मतवेषम्य है । 
ध्राशाधर ने वह झायुध धनुष कहा है पर नेमिचन्द्र ने नाग । मत्स्यपुराण में 
बपमके भ्रायुध दण्ड भौर थाश बताये गये हैं । 


१. भग्तिपुराण,५१/१४-१४५ 

२. वही, ५१/१५४ 

३. नरवाहन कुबेर की परम्परा मत्स्यपुराण झौर विष्णधर्मोत्तर की है। 
मत्स्यपुराणप्रें श्रग्निका वाहन भ्रधंचन्द्र है । 
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नेकत्य को जन परम्परा में मुद्गरधारी बताया गया है। मत्स्यपुराण 
भ्रादि में वे खडगधारी हैं। निवणिकलिकाकार ने नऋत्य को खड़गधघारी कहा 
है । 

वम्ण के हाथ में नागपाश या पाश होता है। वसुनन्दि आ॥रादि ने 
पवन का झायुध महाव॒क्ष बताया है पर आचारदिनकरकार ने पवन को ध्वज- 
धारी कहा है ज॑सा कि अ्रग्नि पुराण और मत्स्यपुराण में है । 

अग्निपुराण में कुबर का आयुध गदा बताया गया है। जेन लोग भी 
वेसा ही मानते हैं। श्राशाधर ने गदा झ्लौर वसुनन्दि ने शक्ति आयुध का 
उल्लेख किया है। श्राचारदिनकरकार घधनद को रत्नहस्त पर निर्वाणकलिकाकार 
कुबेर को गदापाणि कहते है । 

ईणान यूल या तियूल थारी है | श्राशाधर के अनुसार उनके द्वितीय 
हस्त में कपाल किन्तु आचारदिनकरकार के अनुसार पिनाक होता है । 

चन्द्र के आयुध भाला और धनुष है | ब्रह्मा के हाथों में पुस्तक और 
कमल होते हैं । 

धरण-्द्र भ्रंकुश और पाश धारण करते हैं। ग्राचार दिनकर और निर्वाणक- 
लिका के अनुसार उनके हाथमें सपं होता है । 
दिक्‍पालों की पत्नियां 

शची, स्वाहा, छाया, निर्रति, वरुणानी, वायुवेगी, धनदेवी, पाती, 
रोहिणी और पद्मावती, ये क्रमश: इन्द्र, भग्नि, छाया, नेऋत्य, वरुण, वायु 
कुबेर शान, सोम श्रोर धरणेन्द्र की पत्नियां कही गयी हैं । ब्रह्मा की पत्नी 
का उल्लेख नहीं है । विष्णघर्मत्तिर में यम की पत्नी धमोर्णा और कुबेर की 
पत्नी ऋद्धि कही गयी है । 
दिक्‍कुमारिकाएं 

हिमवान, महाहिमवान, निषध, नील, रुवमी और शिखरी, इन छह 
कुलाचली पर स्थित पद्म, महापद्म, तिगिछ, केसरी, पुण्डरीक भ्रौर महापुण्डरीक 
हृदों के) मध्य में स्थित भ्रति विस्ती्ण कमलो पर क्रमश: श्री, छी, घृति, 
कीत्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये देवकन्याएं अपने सामानिक और पारिषत्कों के 
साथ निवास करती हैं ।* ये तीर्थकरों के गभे में ञ्राने पर जननी की सेवा 
किया करती हैं. यथा श्री चामर ढलाती है, छ्ली छत्र तानती है श्रादि श्रादि । 


१. जंबूदीपपण्णात्तसंगहोी, ३/६६ 
२. वही, ३/७८ 


दिक्‍्कुमारिकाएं १२१ 


उपर्युक्त देवियों मे से ह्वी का वर्ग लाल बताया गया है। भ्रन्य देव 
कन्याएं सुबर्शं के समान पीतवर्णं की है। नेमिचन्द्र ने इन देवियों को 
पुष्पमुखकलशक्रमलहस्ता लिखा है पर वसुनन्दि ने उन्हें पुष्पमुबकमलहस्ता 
और चतुरभूजा बताया है ।' आशाधर ने भी उसी प्रकार का वर्णन किया है । 


तीर्थंकर जननी की सेवा करने वाली छप्पन दिक्‍कुमारियो का भी 
उल्लेख जैन ग्रन्थों में मिलता है । त्रिषष्टिशलाकापुरुपषचरित्र में' उनकी 
सूची निम्न प्रकार दी गयी है । 
श्राठ अधोलोकवासिनी : भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, तोयधारा 
(सुब्रता ), विचित्रा (वत्समित्रा), पुष्पमाला श्रौर 
ग्रभिदिता (नंदिता) 
ग्राठ ऊध्वंलोकवासिनी _: मंघंकरा, मेघवती, समेघा, मेघमालिनी, तोयधारा, 
विचित्रा, वारिपंणा क्‍न्‍्लौर बलाहिका 
ग्राठ पूर्व रुचकाद्रि स्थित : नंदा, उत्तरानंदा, आनंदा, आानंदवर्धना, विजया, 
बेजयन्ती, जयन्ती श्ौर अपराजिता 
ग्राठ दक्षिण रुचकाद्वि स्थित : समाहूा रा, मुप्रदत्ता, सुप्रबुद्धा, यणोधरा, लक्ष्मी वती , 
शषवती, चित्रगुप्ता श्रौर वसुधरा 
ग्राठ पश्चिम मचका द्वि स्थित : इलादेबी, सुरादेवी, प्रथिवी, पद्मवती, एकनासा, 
ग्रनवमिका, भद्रा और अ्रशोका 
ग्राठ उत्तर रुचकाद्रि स्थित : अलंबुशा, मिश्वकेशी, पुण्डरोका, वारुणी, हासा, 
स्वंप्रभा, श्री, ही 
चार विदिक्‌ रुचक गैल से : चित्रा, चित्रकनका, सतेरा श्रीर सौत्रामणी 
चार *चक द्वीप से : रूपा, रूपांशिका, सुरूपा और रूपकावतो । 


१. वसुनन्दि/६ 
२. पके ६, सभ्य १ 


एकादश प्रध्याय 


नव ग्रह 
सक्लचन्द्र गणी के प्रतिप्ठाकल्प में श्रादित्य, चन्द्र, भौम, बुध, बहस्पति, 
शुक्र, शनि, राहु और केतु क्रमणः छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ, भ्रष्टम तीर्थकर 
चन्द्रप्रभ, द्वादश तीर्थकर वारुपृज्य, पोड्श तीर्थंकर शान्तिनाथ, प्रथम तीर्थंकर 
ऋषभनाथ, नवम तीर्थंकर सुविधिनाथ, बीसवे तीर्थकर मुनिसुत्रतनाथ, बाईसव 
तीर्थंकर नमिनाथ श्रौर तेईसवें तीर्थंकर पाश्वंनाथ के गासनवासी कहे गये हैं । 
ग्राचारदिनकर' के अनुसार मारतंण्ड (सूये) की थान्ति के लिये पद्मप्रभ की, 
चन्द्र की शान्ति के लिये चनद्रप्रभ की, भूमिपुत्र, (मंगल) की णान्ति के लिये 
वासुपृज्य की, बुध की शान्ति के लिये प्रष्ट जिनेन्द्र -विमलनाथ, अनंतनाथ, 
धमंनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, प्ररनाथ, नमिनाथ श्रौर वर्धभान-की, बहस्पति 
की शान्ति के लिये ऋष भताथ, श्रजितनाथ, सं भवनाथ, अभिनंदनना थ, सुमतिना थ. 
सुपाश्वेनाथ, शीतलनाथ श्रौर श्रेयांसनाथ की, शुक्र की ज्ञान्ति के लिये 
सुविधिनाथ की, शनि को शान्ति के लिये मुनिसुब्रतनाथ की, राहु की गान्ति 
के लिये नमिनाथ की और केतु की शान्ति के लिये मल्लिनाथ और पाश्वंनाथ 
को पूजा करनी चाहिय । 


ग्रतों को सभी भारतीय धर्मों ने किसी न किसी रूप में मान्यता दी 
है।' जन परम्परा में पूर्व में ञ्राठ ग्रता की गणना की जाती थी । पद्चात्काल 
में उनकी संख्या नव हुयी । जे० एन० बनर्जी का मत है कि भारतीय मूरति विधान 
में अन्तिम ग्रह केतु बाद में जोड़ा गया था ।' 


प्राचारदिनकर ने सूय को पूर्व दिशा का शप्रधीश, चन्द्र को वायव्य दिशा 
का, मंगल को दक्षिण दिशा का, बुध को उत्तर का, गुरू को ईशान का, शुक्र 
को आाग्नेय का, शनि को पश्चिम का और राहु को नं ऋत्य दिशा का अधीश 
बताया है जबकि उक्त ग्रन्थ के भ्रनुसार केतु राहु का प्रतिच्छुन्द है। सकलचन्द्र 
गणी के प्रतिष्ठाकल्प में चन्द्र को प्रतीची झौर मंगल को वारुण दिशा से 
सम्बद्ध जिया गया है । 


१. उदय ३०, शान्त्यधिकार । 
२. बौद्धों ने भी नवग्रहों को स्वीकार किया है । 
३. डेवलपमेण्ट श्राफ हिन्दू आइकोनोग्राफी, पृष्ठ ४४४ । 


नव ग्रह १२३ 


निर्वाणकलिका के अनुसार' सूर्य हिगुलव्णं, सोम झौर शुक्र द्वेतवर्णा, 
मंगल रक्‍तवर्ण, बुध श्लौर गुरु पीतव्ण, शनि ईबत्क्ृष्ण, राहु श्रति कष्ण श्लौर 
केतु धूमवर्ण है । आचारदिनकर में सूर्य * को स्फटिक के समान उज्ज्वल बताया 
गया है । सूर्य के वस्त्रों का रंग लाल, चन्द्र के श्वेत, मंगल के लाल, बुध के 
हरित, बृहस्पति के पीत, शुक्र के श्वेत, शनि के नील तथा राहु और केतु के 
वस्त्रों का रंग श्याम कहा गया है । 


वाहन 
ग्राचारदिनकर में ग्रहों के वाहन इस प्रकार बताये गये है--- 
सूयं सप्ताहब रथ 
चन्द्र अरधश्व 
मंगल भूमि 
बुध कलहंस 
बृहस्पति हस 
शुक्र ग्रथ्व 
टगनि कमठ 
गाए गिट 
कतु पन्नग 


सकलचन्द्र गणी ने सूय॑ को गज वृषभसिहतुरग वाहन, सोम को 
मृगवाहन, भौम को गजवाहन, बुध को केसरीवाहन, बहस्पति को हंसगरुड- 
वाहन, शुक्र को शूकरवाहन श्रोर शनि को मेषत्राहन कहा है | पंडित परमानंद 
की सिहासनप्रतिष्ठा में ग्रहों क वाहन भिन्न प्रकार से बताये गय है। 
भजाए 

सभी ग्रह द्विभमज निरूपित किए गप है। निर्वाणकलिका के श्रनुसार सूर्य 
के दोनों हार्था म॑ कमल हैं । प्रधंकायरहित राहु के दोनो हाथ अघे मद्रा में होते 
है । अन्य सभी ग्रह अक्षसूत्र एवं कुण्डिका घारी है। सिहासनप्रतिष्ठा में ग्रहों 
के प्रायुध भिन्‍न बताये गये है, यथा सोम कुन्तधा री,मंगल त्रिशुलधा री, बृहस्व॒ति 
पुस्तकधारी, शक्र अ्रहिधारी आदि झादि । आचारदिनकर ने सूय को 
कमलहस्त, चन्द्र को सधाकुम्भहस्त, मंगल को कुद्दालहस्त, बुध को पुस्तकहस्त, 
शुक्र को कुम्भहस्त, शनि को परशुहस्त, राहु को भी परशुहस्त श्रोर केतु को 


१. पन्ना ३८ 
२. उदय ३३, पत्रा ६०१ । 


१२४ जैन प्रतिमाविज्ञान 


पन्‍नगहस्त बताया है ।' 

मूल जेन परम्परा में सूर्य चन्द्र श्रादि को ज्योतिपष्क देवों के समूह में 
सम्मिलित किया गया है । ज्योतिष्क देवों के पांच सपूह हैं, चन्द्र, सूर्य, ग्रह, 
नक्षत्र और प्रकीर्णक तारा ।' चन्द्र ज्योतिष्क देवों का इन्द्र है श्र सूर्य प्रतीनद्र 
है । प्रत्येक चन्द्र के भ्रठासी ग्रह बताये गए हैं जिनमें से बुध, शुक्र, बृहस्पति, 
मंगल और शनि ये प्रथम पांच हैं ।' प्रत्येक चन्द्र के २८ नक्षत्र होते हैं ।'* 
नक्षत्रों के भ्राकार का वर्णन तिलोयपण्णत्ती में है ।" नेमिचन्द्र के प्रनुसार चन्द्र 
मिहाधिरूढ़ और कुन्त (भाला)धारी है | सूर्य अश्वारूढ़ है ।१ 


१. उदय ३३, पन्‍ना १८१ । 

२. तिलोयपण्णत्ती, ७। ० 

३. वही, ७।१४-२२ 

४. वही, ७।२५-२८ 

५, वही, ७।४६५-४६७ 

६. नेमिचन्द्र ने (प्रतिष्ठातिलक, पृष्ठ ३१६-३२२) यक्ष, वैश्वानर, राक्षस, 


नधृत, पननग, असुर, सुकुमार, पितृ, विश्वमालिनि, चमर, वेरोचन, 
महाविद्यामार, विद्वेषवर, पिंडाशी, ये पंद्रह तिथिदेव बताये हैं । 


मी 


९, 


गन 


गति 


प्रात 


बजगृक्ता 


६६॥॥ 


पा 


दि 
(॥] 
दि! 
जेः 
धर! 
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ता 
घेः 
धेः 
त्षि! 
९ | 0 
ते 0 


िए एक 


तीति ! 

गी्म विेग 
पी वा. भग्र 
वा व पंथा 
पा वास वार 
पं गोगामिी बार 
गत गा झा 
वे ग्रर. वा 
वे ग्रूर दो 
प्रांत दी 
प्रा तर वार 
पं प्र हो 
वे प्रा. वा 
प्रा एए. मा 
हीं ग का 
प्रा तर. वा 


ग्राप 


गा गत, गम, बी 
पर वा, ंब गरम 
पत्र, पढ़ा, वगग, पृ 

बद, गति गातुति, वि, 
कि ग्रोर कान 

बत्, शृक्ा 

वतन, हे, कम, बीगए 
भक्त ग्रोरगद 

बंद, पृ का की गज 
पृ व, बीज, वीए। 
गंगा, व, गत आता 
ब्, वतन, गति गत 


गंगा 
प्रा 
री 
्षा 


|| 


पाते 


गोरी 


, गधरी 


जात्रातिगी 
जात 


दि! 


दि 


तिः 
पे! 
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॥॥ 
रति 
॥६॥ 


गष 
॥॥ 


पढ़ा, भाता, गाए, बैग 
तभी के 


व तण, रे, प 

हर ग्रर गा 

व, गरि गति। ऐसे 
गत, थी, पा, फ 

॥। प्रोए वन 

प्रषष्त 7 प्रणा 
जा वा। होगा, फ 
गत व, पग, एश 
पत्र व, पे, पट 
गा ग्रारि वार 

4६ गा, प्गाता। गुका। 
फोर कक्ष 

ग ग्रोर व 

व, गत, प्रा, व 
पा, वा, कह हे, जगा 
विष गा 


२ डे 


हि 


!, 


जात 
प्रागवी 


बेटी 
बेटा 


परत 
प्रणता 


ग़़्ी 


पहामागी 


| 0 
दि 
गे 0 
हि 
रा] 
पे 
शा 0 
2] 
घे। 
दि 
घलेः 
१] 
दि 
त्ति। 
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दे 
गीत 
गीत 
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धाम 
गो 
॥॥॥ 
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अनेक 
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जल 
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चार 
वार 
चार 
वार 
बार 
॥। 
वार 
वा 
वा 


त्रार्‌ 
धार 
चार 


दोनों भर मे जाता 
एग, बढ़ा, शीत, 
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जन प्रतिमा लक्षण 


श्रतदेवता 


श्रतदेवता श्रेतवर्णा श्वेतवस्त्रधारिणी हंसवाहना श्रेतसिहासनासीना 
भामण्डलालंकृता चतुर्भुजा श्वेताब्जवीणालंकृतवामकरा पुस्तकमुक्ताक्षमालालंकृत- 

दक्षिणकरा... ... 
भ्राचारदिनक र उदय ३३, पन्ना १५५ 


श्रवदेवतां शुकलवर्णा हंसवाहनां चतुर्भुजां वरदकमलान्वितदक्षिणकरां 
पुस्तकाक्षमालान्वितवामकरां चेति । 
निर्वागकलिका, पन्ना २७ 


दक्षिणपाश्वासीनधवलमूतिव रदपद्मा क्षसूत्रपुस्त काल कृताने कपा णि- 
द्वादशाज़ भ्रतदेवाधिदेवते सरस्वत्ये स्वाहा । 
निर्वाणकलिका, पन्ना १७ 


प्रभयज्ञानमुद्राक्षमालापुस्तकधारिणी । 
त्रिनेत्रा पातु मां वाणी जटाभालेंदुमण्डिता ॥॥ 

मल्लिषण, भारतीकल्प, १-२ 
सितांबरां चतुभुृंजां सरोजविष्टरसंस्थिताम्‌ । 
सरस्वती वरप्रदामह॒निश नमाम्यहम ।। 

मल्लिषेण, भारतीकल्प 

चंचच्चन्द्ररसूचं कलापिगमनां य: पुण्ड रीकासना 
सज्ञानाभयपुस्तकाक्षवलय प्रावारराज्युज्ज्वलाम्‌ । 


त्वानध्येति सरस्वति त्रिनयनां ब्राह्मे मुहूर्त मुदा 
व्याप्ताशाघरकी तिरस्तु सुमहाविद्य: स वंद्य: सदा ।। 


मलयकी ति, सरस्वतीकल्प 
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१. रोहिणी 


जैन प्रतिमालक्षण 


रोहिणी प्रज्ञप्तिवंज्रश्यडखला कुलिशाडू दा । 

चक्रेश्वरी नरदत्ता काल्यथासो महापरा ।। 

गौरी गान्धारी सर्वास्त्रमहाज्वाला च मानवी । 

वेरोट्याच्छप्ता मानसी महामानसिकेति ता: ।। 

वाग ब्राह्मी भारती गौर्गीवणी भाषा सरस्वती । 

श्रुतदेवी बचन तु व्याहारों भाषितं वचः ।। 
ग्रभिधानचिन्तामणि, देवकाण्ड (द्वितीय) 


सकुंभशंखाब्जफलांबुजस्थाश्रिताच्यंमे रोहिणि रक्‍्मवक्त्रम । 


आाशाघर, ३/३७ 


दोभिचंतुर्भि: कलझ्ं दधाना शंखं पयोजं फलपूरमुद्धं । 
सद॒दृष्टिसंसिद्ध जिनानुरागा या रोहिणी तां प्रभजामि देवोम्‌ ।। 


नेमिचन्द्र, पृष्ठ २८४ 


थ्रों सुवर्णवर्ण चतुर्भजे गंखपद्मफलहस्ते कमलासने रोहिणि झ्रागच्छ । 


वसुनन्दि, ६ 


शंखाक्षमालाद् रचापशालिचतु:करा कुन्दतुष।रगौरा । 
गोगामिनी गीनतवरप्रभावा श्रीरोहिणी सिद्धिमिमां ददातु ।। 


ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६२ 


तन्ाद्या रोहिणी धव्रलवर्णा सुर्रा नवाहना चतुर्भजा- 
मक्षय्‌ -ब।णान्वितदक्षिणपाणि गंखधनुयुक्तव' मपाणि चेति । 


२. प्रज्ञप्ति 


निर्वागकलिका, पन्ना ३७ 


तद्भाक्तिका त्वद्वगनेलिनोला प्रञप्लिकेर्चामि सचक्रखड्भाम्‌ । 
प्राशाधर 
दृष्ट्या दिसन्‍्यग्विनयानुरागां चक्र समाक्रांतविरोधिचक्रम्‌ । 
खड्गं पयोज फलमुद्वहन्ती प्रज्ञप्तिमर्चामि घ॒ताहंदाशञाम्‌ ॥। 
नमिचन्द्र, २८४ 


विद्यादेवियां १३६ 


झो श्यामवर्ण चतुर्भुजे रत्रंहु ? हस्ते प्रज्ञप्त झभागच्छ । 
बसुनन्दि, ६ 
शक्तिसरोरुहहस्ता मयूरकतयानलीलया कलिता । 
प्रशप्तिविज्ञप्ति श्णोतु न: कमलपत्राभा ।॥। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६२ 
प्रश्नाप्त श्वेतवर्गा मयू रवाहनां चतुर्भुजां वरदशक्तियुक्तदक्षिणकरा 
मातुलिगशक्तियुक्तवामहस्तां चेति । 
निर्वागकलिका, पन्ना ३७ 


३. वज्नश्य खला 
शीलब्रताभा जिनभावनास्था बिभत्ति दोि: पविश्रं खलां या । 
शंखं सरोज वरबीजपूरमाराधयाम: पविश्रखला ताम्‌ ।। 
नेमिचन्द्र, २८५ 


भ्रो सुवर्णवर्ण चतभुजे श्रृंखलहस्ते वज्ञश्ट खले भ्रागच्छ । 
वसुनन्दि, ६ 
सश्रृंवलगदाहस्ता कनकग्रभविग्रहा । 
पद्मासनस्था श्रीवज्ञश्रुखला हन्तु नः खलान्‌ ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १६२ 


वज्रश्यंंखला गंखाबदाता पद्मवाहना चतुर्भूजा वरदश्नखलान्वितदक्षिणकरां 
पद्मश्रंखलाधिष्ठितवामकरा चेति । 
निर्वागकलिका, पन्‍ना ३७ 
४. वज्राकुभा 
या सुप्रमोदा सुतरामभीद्ण ज्ञानोपयोगोत्त ममावनायाम्‌ । 
घ॒ताकुशाभो जयुबीजपूरा वज्ञाकुआा तामिह यायजीमि ।। 
नेमिचन्द्र, २८५ 
झरो अश्रंजनवण्ण चतुभूज अंतुजाहस्ते वज्चांकुश आगच्छ । 
वसुनन्दि, ६ 
निस्त्रिशवज्ञफलकोत्त मकुन्तयुक्त हस्ता सुतप्तविलसत्कलधोौतकान्ति: 
उन्मत्तदन्तिगमना भवनध््य विध्न॑ वज्चाकुशी हरतु वज्गसमानशक्ति:0७ 
ग्राचारदिनकर, उदय ३६, पन्ना १६२ 
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वज्ञांकुणां कनकवर्णा गजवाहनां चतुर्भुजां वरदवज्युतदक्षिणकरां 
मातुलिगांकशयुक्त वा महस्तां चति । 
निर्वणकलिका, पन्‍ना ३७ 
५. जाम्बूनदा /ग्प्रतिचक्रा 


सद्धमंतत्फलज रागभवातिभी तिस्वरूपसं वेग विभावनो त्का म्‌ । 
सखजुकुंतांबुजबीजपूरां जांबूनदां भक्‍तहितां यजामि ।। 
नेमिचन्द्र, २८५ 
शभों कनकवर्ण चतुर्मजे करवालहस्ते जांबूनदे भागच्छ । 
वसुनन्दि, ६ 
गरुत्मत्पृष्ठ आसीना कातंस्वरसमच्छवि: । 
भूयादप्रतिचक्रा न: सिद्धये चक्रधारिणी ॥। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६२ 
प्रप्रतिचक्रा तडिदवर्णा गरुडवाहनां चतुभुजां 
चक्रचतुप्टयभूषितकरां चेति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३७ 


६. पुरुषदत्ता 


कोकश्नितां वद्ससरोजहस्तां यजे सितां पूरुषदत्तिके त्वाम्‌ । 
प्रशाधर, ३/४२ 


धीसंयमत्यागविभावनाप्तश्रीतीर्थकृश्नामजिनां प्रिभक्ताम्‌ । 
वज्नाब्जशंखोद्धफलांकहस्ता यजामहे पृरुषदत्तिके त्वाम्‌ ॥। 
नेमिचन्द्र, २८६ 
ध्रो गवलनिभे चतुमुजे वज्जहस्ते पूरुषदत्ते आागच्छ । 
बसुनन्दि, ६ 
खड़ुस्फरांकितकरद्ववशसमाना मेघाभसरिभपट॒स्थितिभासमाना । 
जात्याज॑नप्रभतनु: पुरुषाग्रदत्ता भद्र प्रवच्छतु सतां पुरुषा ग्रदत्ता ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६२ 
पुरुष दत्ता कनकावदाता महिषीवाहनां चतृभुजां वरदासि- 
युक्तदक्षिणकरा मातुलिगखेटकयुतवामहस्ता चेति । 
निर्राणकलिका, पन्ना ३७ 


विद्यादेवियां १४१ 


७. काली 
तप्त्वा तपो दुश्चमराय पुण्य यस्तीथ्थंकृश्नाम तमचंयंतीम्‌ । 
कालीं यजामो मुसलासिपद्मफलोल्लसद जंयदोश्वतुष्काम्‌ ।। 
नेमिचन्द्र, २८७ 


ञ्रों हेमप्रभे चनु भुज मुसलहस्ते कालि श्रागच्छ । 
वसुनन्दि, ६ 
शरदम्बुधरप्रमुक्तच5चद्मगनतल। भतनुद्यतिदंयाढ्या । 
विकचकमलवाहना गदाभूत्‌ कुशलमलंकुरुतात्‌ सदेव काली ।। 
आचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६२ 
कालीदेवी क्ृष्णवर्णा पदमासनां चतुभुजा श्रक्षसूत्रगदालंकृत दक्षिणकरां 
वज्भञाभययुतवामहस्तां चेति । 
निर्वाणकलिका, पप्चा ३७ 
८. महाकाली 
भक्‍्त्यान्विता साधुसमाधिरूपस-डद्भावनासिद्धजिनांप्रिपदमे । 
चापं फल बाणमस बभार या ता महाकालिमहं यजामि ।। 
नेमिचन्द्र, ०८६ 
श्रों कृष्णवर्ण चतुभुज वज्नहस्ते महाकालि झागच्छु । 
वसुनन्दि, ६ 
नरवाहना शशधरोपलोणज्ज्वला रुचिराक्षसूत्रफलविस्फुरत्करा । 
शुभघंटिकापविवरेण्यधारिणी भूवि कालिका शुभकरा महापरा ।॥। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६२ 
महाकालीं देवीं तमालवर्णा पुरुषवाहनां चनुभु्‌जां गअ्क्षसुत्रवन्ञान्वित 
दक्षिणक रामभयघण्टालंकृतवाम भुजां चति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३७ 
€. गौरी 
यस्तो थंकृन्नाम बबंध वेयावत्त्ये स्फुरद्भावनयाग्रपुण्यम्‌ । 
त॑ सवमानामरविदहस्तामाराधयामों वरगौरिदेवीम ।। 
नेमिचन्द्र, २८७ 
थरों हेमवर्ण चतुर्भूज पदमहस्ते गौरि आगच्छ । 
वसुनन्दि, ६ 
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गोधासनसमासीना कुन्दकपूरनिमंला । 
सहस्रपत्रसंयुक्तापाणिगोौ री श्रियेस्तु न: ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६२ 


गोरी देवी कनकगौरी गोधावाहनां चनुभुृजां वरदमुसलयुत- 
दक्षिणक रामक्षमालाकुबलयालंक्ृतवा महस्ता चेति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३७ 
१०. गांधारी 
योहंन्महा भक्तिभर।त्तपुण्ये रचिन्त्यमाहं न्त्यमुपाससा द । 
तत्पादभक्‍तां घृतचक्रर्व डगां गांधारि गंधादिभिरचंये त्वाम्‌ ।। 
नेमिचन्द्र, २८७ 


ध्रों भ्रमरवर्ण चतुभुजे चक्रहस्ते गांधारि आ्रागच्छ । 
वसुनन्दि, ६ 
शतपत्रस्थितचरणा मुसलं वज्ञ॑ च हस्तयोदंघती । 
कमनीयांजनकान्तिर्गान्धारी गां शुभां ददयात्‌ ॥। 
भ्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६२ 
गाघारीदेवी नीलवर्णा कमलासनां चतुभूजां वरदमुसलयुतदक्षिणकरां 
प्रभयकुलिशयुतवामहस्तां चेति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३७-३८ 


११. ज्वालामालिनी /ज्वाला 
भ्राचायं भक्‍्त्योद्यदगण्यपुण्यमहं न्‍्त महंन्त्यनुराग योगात्‌ । 
कोदंडकांडादियुताष्टबाहुं ज्वालोज्ज्वलज्ज्वालिनि पूजये त्वाम्‌ ।। 
नेमिचन्द्र, २८७ 
झों श्वतवर्ण भ्रष्ट भजे घनुखडःगवाणखेटहस्ते ज्वालामालिनि आगच्छ । 
वसुनन्दि, ६ 
मार्जारबाहना नित्यं ज्वालोद भासिकरद्व या । 
शशाडुधवला ज्वालादेवी भद्र॑ं ददातु नः ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६२ 


सर्वास्त्रमहाज्वालां घवलवर्णा वराहवाहनां भसंख्यप्रहरणयुतहस्तां चेति ॥ 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३८ 


विद्यादेवियां १४३ 


१२. मानवी 
बहुश्नतेष्वाहितभमक्तिमीशं भकक्‍त्था भजंती भषमुद्ग हन्तोम्‌ । 
घोरं करालं करवालमुग्रत्रिदुलक॑ मानवि मानये त्वाम्‌ ।। 
नेमिचन्द्र, २८८ 
भरों शिखिकंठनिभे चतुभंजे त्रिशुलहस्ते मानवी भ्रागच्छ । 


वसुनन्दि, ६ 
नोलांगी नीलसरोजवाहना वक्षभासमानकरा । 


मानव॒गणस्य स्वस्थ मड़ुलं मानवो ददयात्‌ ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय २३३, पन्ना १६२ 
मानवी श्यामवर्गा कमलासनां चतुभजा वरदपाशालंक्रतदक्षिणकरां 
ग्रक्षम॒त्रविटपालंक्ृतवामहस्तां चति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३८ 
१३. वरोटी /वरोटया 
य: श्रद्धया प्रत्ययरोचना म्यां स्प्रष्टया जिनागममेव भेजे । 
तमानमंतीमहिमुद्गव हन्तीमर्चामि वे दोटि हटत्त्विषम्‌ ताम्‌ ।। 
नेमिचन्द्र, २८८ 
भ्रां जलदप्रभे चतुभुज सप्पंहस्ते वरोटि आगच्छ । 
वसुनन्दि, ६ 
खड्डस्फुरत्स्फुरितवीयंवद्ध्वंहस्ता सहन्दद्कवरदाप रहस्तयुग्मा । 
सिहासनाब्जमुदतारतुषारगौरा बवरोट्यबाप्यमिधयास्तु शिवाय देवी ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६३ 
बेरोटयां हयामवर्णा अ्रजगरवाहनां चतुर्भजां खड़ोरगालंकृतदक्षिणकरां 
खेटकाहियुतवामकरां चति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना र३े८ 
१४. अच्युता /अच्छुप्ता 
ग्रावरयकस्यापरिहाणिमुच्चेश्चचार षपडभेदवती वशी य: । 
तमच्युत सादरमचंयंती त्वामच्युते खटगभजं यजामि ।॥। 
नेमिचन्द्र, २८८ 
ञों जांवूनदप्र भे चतुमंजे वज्रहस्ते अ्रच्युते ग्रागच्छ । 
वसुनन्दि, ६ 
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सव्यपाणिधृतकार्मुकस्फरान्यस्फुरद्ठे शिखख ज्भ धारिणी । 
विद्युदाभतनुरश्ववाहना5च्छप्तिका भगवती ददातु शम्‌ ।। 
प्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६३ 
भ्रच्छुप्तां तडिद्रर्णा तुरगवाहनां चतुभजां खद्भवाणयुतदक्षिणकरां 
खेटकाहियुतवामकरां चति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३८ 
१५. मानसी 
तप:श्रुताद्येविततान मार्ग॑प्रभावनां यो वृषनीतभव्य: । 
तस्य प्रणामप्रवणां प्रणाममुद्रान्वितां मानसि मानये त्वाम्‌ ।। 
नेमिचन्द्र, २८६ 
भ्रों रत्नप्रभ चतुर्भज नमस्कारमुद्रासहिते मानस आरागच्छ । 
वसुनन्दि, ६ 
हेंसासनसमासी ना वरदेन्द्रायुधान्विता । 
मानसी मानसी पीडा हन्तु जाम्बूनदच्छवि: ।। 
ग्रचारदिनक र, उदय ३३, पन्ना १६३ 
मानसी घवलवर्णा चतुभूजां वरदवचत्ञालंकृतदक्षिणकरा 
ग्रक्षवलयाशनियुक्तवामकरा चति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३८ 
१६. महामानसी 
साधाभमिकेष्ब। हितवत्सलत्वमाराधयंती विभुमक्षमालाम । 
मालां वर चाकुशमादधानां मान्ये महामानसि मानये त्वाम्‌ ॥। 
नेमिचन्द्र, २८९ 
थ्रों विद्रमवर्ण चतुभंजे प्रणाममुद्रासहिते महामानसि झागच्छ । 
वसुनन्दि, ६ 
करखजु रत्नवसर्दादयपा णिभूच्छशिनि भा मकरगमना । 
संघस्य रक्षणकरी जयति महामानसा देवी ॥। 
ग्राचरदिनकर, उदय ३३, पन्ना १६३ 
महामानसीं देवी घवलवर्णा सिहवाहनां चतुभूजां वरदासियुकत- 
दक्षिणकरां कुण्डिकाफलकयुतवामहस्तां चेति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३८ 
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शासन देवता 


झ्रापदाकुलितोपि दाशेनिक: तन्निवत्त्यथंम्‌ । 
शासनदेवतादीन्‌ कदाचिदपषि न भजते पाक्षिकस्तु भजत्यपि ।। 
सागारधर्मामृत 
यक्षं च दक्षिण पाश्व बामे शासनदेवताम । 
लाञछन पादपीठाध: स्थापयेत्यस्य य-ड्गवेत ।। 
वसुनन्दि, ५/१२ 


यक्षाणां देवतानःञच सर्व्वालंकारभूषितम्‌ । 
स्ववाहनायुधोपेत॑ कुर्यात्सर्वाज़सुन्दरम्‌ ।। 
वसुनन्दि, ४/७१ 


चतुविशति यक्ष 


गोबदणमहाजकखा तिमुहरो जक्खेसरो य तंबुरश्रो । 
मादंगविजय श्रजिगश्नों बम्हों बम्हेसरो य कोमारो ।। 
छम्मुहम्नो पादालो किण्णरकिपुरुसगरुडगंधव्या । 
तह य कुत्रेरे वरुणो भिउडीगोमेघपासमातंगा ।। 
गज्भक प्रो इदि एदे जकखा चउबीस उसहपहुदीणं । 
तित्थयराणं पामे चंद्र ते भत्तिसंजुत्ता ॥। 
तिलोयपण्णत्ती, ४/(६ ३४-३६ 

जवल गोमुहमहज्जक्व तिमुह ईसर स तंवरू कुसुमो । 
मायंगो विजयाजिय बंभा मणग्रो सुरकुमारों ।। 
छम्मुह पयाल किन्नर गरूडो गंधव्व तहय जक्खिदों । 
कबर वरुणो भिउडी गोमेहा वामण मयंगो ।। 

प्रवचनस।राद्धार, द्वार २६/३७५-३७६ 


स्यादगोमखों महायक्षस्त्रिमत्लो यक्षनायक: ।। 

तुम्बरु: सुमुखइचापि मातंगो विजयोजित: 

ब्रह्मा यक्षेट कुमार: षण्मुखपातालकिन्तरा: ।। 

गरुडो गन्धर्वो यक्षेट कुबरों वरुणोषि च । 

भृकुटिगो मेघ: पाश्वों मातंगोहेदुपासका: ।। 
ग्रभिधघानचिन्त;।मणि, देवा धिदेवकाण्ड प्रथम । ४१-४३ 
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वषवकक्‍त्रों महायक्षस्त्रिमुखश्वतुरानत: । 
त॒म्बरु: कुसु माख्यश्र मातंगो विजयस्तथा ।। 
जयो ब्रह्मा किन्नरेश: कुमारश्र तथेव च | 
षण्मुख: पातालयक्ष: किन्नरो गरुडस्तथा ।। 
गन्धवंश्र यक्षेश: कुबेरो वरुणस्तथा । 
भूकुटिश्वव गोमेघ: पाइवों मातंग एव च ।। 
यक्षाश्रतुविशतिका' ऋषभादेयंथाक्रमम्‌ | 
भेदांश्र भुजशस्त्राणां कथयामि समासत: ।। 


प्रपराजितपृच्छा । २२१/३६-४२ 


१. गोमुख 


सब्येतरोध्वंकर दी प्रपर श्वधा क्ष 
सूत्र सथाधरक रांकफनेष्टदानम्‌ । 
प्राग्गोमुखं वृषमुखं वषगं वर्षाक- 
भक्त यजे कनकभं वषचक्रशीषंम्‌ ।। 
ग्राशाधर, ३/१२६ 


वामान्थोध्वंकरद्वयेन परश धत्तेक्षमालामध: 

सव्यासव्यक रद्वग्रेन ललित यो बीजपूर वरम्‌ । 
त॑ मूर््ना कृतघमं चक्रमनिशं गोवकक्‍्त्रकं गोमुखं 
श्रीनाभेयजिनेन्द्रपादकमलालोलालिमालापये ।। 


नेमिचन्द्र, ३३१ 


चतुर्भुज: सुवर्णाभ सभुखो वषवाहन: । 

हस्ते परशुं धत्तो बीजपूराक्षस्‌त्रकम ।। 
वरदानपर: सम्यक धमंचक्र च मस्तके । 
संस्थाप्यो गोमुखो यक्ष आदिदेवस्य दक्षिणे ।। 


वसुनन्दि, ५/१३-१४ 


बलुधिशति यक्ष १४७ 


स्वर्ण्णाभों यूषवाहनों द्विरदगोयुक्तश्नतुर्बाहुभि: 

बिभ्रदृक्षिणहस्तयोश्व बरदं मुक्ताक्षमालामपि । 

पाशं चापि हि मातुलिखुसहितं पाण्योवंहन्‌ वामयो: 

संघ रक्षतु दाक्ष्यलक्षितमतिय॑क्षोत्तम: गोमुख: ।। 
श्राचारदिनकर, ३३, पन्ना १७४ 


तत्तीर्थोत्पन्नगोमुखयक्षं हेमवर्ण गजवाहनं चतुमभुजं 
बरदाक्षसृत्रयुतदक्षिणपाणि मातुलिज्भपाशान्वितवामपाणि चेति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३४ 


वराक्षसत्रे पाशश्च मात लिंगं चत॒र्भज: । 
श्वेतवर्णो वृषमुखो वृुषभासनसंस्थित: ।। 
प्रपराजितपृच्छा, २२१/४३ 


ऋषभे गोमुखे यक्षो हेमवर्णो गजानन: । 
वरोक्षसत्र पाशञ्च बीजपूर करेषु च ॥। 
रूपमण्डन, ६/१७ 


२. महायक्ष 


चक्रत्रिशुलकमलांकुशवा महस्तो 
नित्त्रिंगदंडपरशूद्यवरान्यपाणि: । 
चामीकरद्यतिरिभांकनतो महादि- 
यक्षोच्यंतों हि जगतश्रत्राननोसी ।। 

ग्राशाघर, ३/१३ 


चत्रा तिद्यूलं कमल सृणि वे खड्गं च दंड परणुं प्रधा (दा )नम्‌ । 
विश्राणमिष्टाजितनाथपादं यजे महायक्ष चतुम्‌खं त्वाम्‌ ॥। 
नेमिचन्द्र, ३३१ 


अजितस्य महायक्षो हेमवर्णश्रतुर्भुज: (मुंख:) । 
गजेन्द्रवाहनारूढ़: स्वोचिताष्टभजायुध: ।। 
वसुनन्दि, ५/१७ 
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द्विदगमनकृच्छितिश्चाष्टबाहुष्चतुवं क्त्र भाग्मु दगरं 
वरदमपि च पाशमक्षावलि दक्षिण हस्तवन्दे वहन्‌ । 
ग्रभयमविकल तथा मातुलिंगं सणिशक्तिमाभासयत्‌ 
सततमतुल वामहस्तेषु यक्षोत्तमोसी महायक्षक:।। 
भ्राचारदिनकर, उदय ३३,पचन्‍ता १७४ 
तथा तत्तीर्थोत्पन्न॑ महायक्षाभिधान यक्षेब्वरं चनमुखं 
इ्यामवर्ण मातद्भवाहनमष्टपाणि वरदमृद्गराक्षसू त्र- 
पाशान्वितदक्षिणपाणि बोजपूरकाभयांक्शश क्तियुक्त- 
वामपाणिपल्लवं चेति। 
निर्वाणक लिका, पन्‍ना ३४ 
सपाशाकक्षस्नग्मुद्गरवरद॑ दंक्षिणेतर: करे: । 
धक्त्यद्ू शबोजपूराभयद॑दंक्षिण तरे:।। 
श्रष्टबाहुमंहायक्ष नामा यक्षश्रत्‌ मुख: । 
श्यामो गजरथस्तीर्थ समभ्दजितप्रभो: ।। 
अ्मरचन्द्र, अजितचरित्र, १६,२० 
इ्यामोष्टबाहुई स्तिस्थो वरदाभयमृद्गरा: । 
श्रक्षपाशांकशा: शक्तिर्मात्‌लिंगं तथेव च । 
प्रपराजितपच्छा, २२१।४४ 
३. त्रिमुख 
चक्रासिशण्यूपगसब्यसयोन्यहस्ते 
दंडत्रियूलमपयन्‌ शितकतिकां च । 
वाजिष्वजप्रभूनत: शिखिगोंजनाभ 
स्त्यक्ष: प्रतीक्षत्‌ बलि त्रिमुखाख्ययक्ष: ।। 
प्राशाधर, 5।१३१ 
सव्ये: करेश्च क्रमसि स॒णि यो दंड शिशल सितकत्रिकां च । 
प्रन्य बिभति श्वितसंभव त॑ यज् त्रिनेत्र' जिमुखाख्ययक्षम्‌ ।। 
नेमिचन्द्र ३३२ 
षड्भुजस्त्रिमुखो यक्षस्त्रिनितशिखिवाहन: । 
इयामलांगो विनीतात्मा संभवजिनमाश्रित: ।। 
वसुनन्दि,५ ।१६ 
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श्यास्य: श्यामो नवाक्ष: शिखिगमनरत: षडभुजो वामहस्त- 

प्रस्तारे मात्‌ूलिगाक्षवलयभजगान्‌ दक्षिण पाणिवन्दे । 

बिश्राणो दीघेजिह्मद्वधिषद भय गदासादिताशेष द ष्ट: 

कष्ट संघस्य हन्यात्त्रिमुखसु रवर: शुद्ध सम्यकत्वधारी ।। 
प्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १७४ 


तस्मिस्तीथथ समुत्पन्नं जिमुखयक्षेश्वरं त्रिमखं त्रिनेत्रं श्यामवर्ण 
मयूरवाहन षड़भुजं नकुलगदाभययुक्‍तरदक्षिणपारणिं 
मात॒लिगनागाक्षसत्रान्वितवामहस्त चेति । 

निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३४ 


स बश्रुगदाभूदभी प्रददक्षिणदोस्त्रय: । 
समातुलिद्भनागाक्षसूत्रवामभुजन्नय : ।। 
त्रिनेत्र: पडभुजो यक्ष: श्यामो बहिणवाहन: । 
जतिमुखस्त्रिमुखाख्यो भूत्‌ तीर्थे श्री क्रम्भवप्रभो: ॥। 

ग्रमरचन्द्र, संभवचरित्र, १७-१८ 


मयूरस्थस्त्रिनेत्र: त्िववन्र: रपामबर्णक: । 
परश्वक्षगदाच क्रशंवा वरश्च षडभुज: ।॥। 
प्रपराजितपचल्‍्छा, २२१ । ४५ 


४. यक्षेश्वर 


प्रेखद्धनु:खेटकबामपाणिं सकंकपत्रास्यपसव्यहस्तम्‌ । 
इ्याम॑ करिस्थं कपिकेतुमकत यक्ष श्वरं यक्षमिहाचंयामि ।॥ 
ग्राशाधर, ३/१३२ 


कोदःइडसत्खेटकवामहस्तं वमान्यह्तोदधृतबाणखडगं । 
यक्षेद्वरं त्वामभिनंदनाहंत्पादाब्जभुंगं प्रयजे प्रसीद ॥। 
नेमिचन्द्र, ३३२ 
प्रभिनंदननाथस्य यक्षो यक्षेशवरामिध: । 
हस्तिवाहनमा रूढ़ :इया मवर्ण श्रतुर्भ ज: ।। 
वयुनन्दि, ५।२१ 
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इ्याम: सिन्ध रवाहनो युगभजो हस्तद्वये दक्षिणे 
मुक्‍नाक्षावलिमुत्तमां परिणतं सन्मातुलिगं वहन । 
वामेप्यद्धू शमुत्तम॑ च नकुल कल्याणमालाकर: 
श्रीयक्षेश्वर उज्ज्वलां जिनपदेदंद्यान्मति शासने ॥। 
भ्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १७४ 


तत्तीर्थोपपन्नमीश्व रयक्ष श्यामवर्ण गजवाहनं चतुभुजं 
मातुलिड्भाक्षसूत्रयुतदक्षिणपाणि नकलांकुशान्वितवामपाणि चेति। 
निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३४ 


दयाम: समातुलिड्भाक्षसूत्रदक्षिणदोद्व य: 
नकलांकुशभृद्वामदोय्‌ गो गजवाहन: ॥ 
यक्षेश्वराख्यो यक्षोमूत्‌ तीर्थ भिनंदनप्रभो: । 

श्रमरचन्द्र, अभिनंदनच रिश्र, १६-१७ 


५. तुम्बरु तुम्बर 


सर्पपिवीतं द्विकपन्‍नगोघ्वंकरं स्फ्रहानफलान्यहस्तम्‌ । 
कोकांकन म्र॑ं गरूडाधिरूढं श्रीतुम्बरं श्यामरुचि यजामि |। 
ग्राशाधघर, ३।१३३ 


ऊध्वं स्थिताभ्यां फणिनौ कराम्यां श्रध:स्थिताम्यां दबते प्रदानम्‌ ॥ 
फल प्रयक्षे सुमतीशभक्‍तं श्रीतम्बरु सर्पमयोपवीतम_ ।। 
नेमिचन्द्र, ३३२ 


सुमतेस्तम्बरो यक्ष: श्यामवर्णश्चत भ जः । 
सप्पंद्ययं फल धर्ता बरद: परिकीत्तित: !। 
सप्पंयज्ञोपवी तोसोी खगाधिपतिबाहन: ! 

वसुनन्दि , (२३-२४ 


वर्णशवेतो गरंडगमनो वेदबाहुश्च वामे 
हस्तद्वन्द्दें सुललितगर्दां नागपा्ं च बिश्रत्‌ । 
शक्ति चजञ्चद्वरदमतुलं दक्षिरां तुम्बरु स 
प्रस्फोतां नो दिशतु कमलां संघकाये5व्ययां न: ।। 
प्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७४ 


चतुविशति यक्ष १५१ 


तुम्बस्यक्षं श्वेतवर्ण गरुडवाहनं चतुर्भूज॑ं वरदशक्तियुत 
दक्षिणपाणि नागपाशयुक्ततवामहस्तं चेति। 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३५ 


यक्ष : सुमतितीर्येगरूत्‌ तुम्बरुतक्ष्यंबाहन: । 
दवेताड़ी वरदशक्तियुतदक्षिणदोयुग: ।। 
गदापाशधरवामक रद्वन्द्ोौ5न्तिक स्थित: । 
ग्रमरचन्द्र, सुमतिचरित्र, ४-५ 


६- पुष्प कुसुम 
म॒गारुहं कुंतवरापसव्यकरं सखेटाभयसब्यहस्तम्‌ । 
इयामागमब्जध्वजदेवमेव्यं पुष्पाख्ययक्ष परितप्यामि ॥। 
प्राशाधघर, ३/१३४ 


खेटोभयोद्भाषितसव्यहस्तं कुतेप्टदानसफुरितान्यपाणिम्‌ । 
पद्मप्रभश्रीपदपद्मभगं पुष्पाख्ययक्षेश्वरमच॑यामि ।। 
नेमिचन्द्र, ३३३ 


पद्मप्रभजिनेन्द्रम्य यक्षो हरिणवाहन: । 
द्विमज: पुष्पनामासी स्यामवर्ण: प्रकीत्तित: 
वसुतन्दि, ५/२६ 


नीलस्त्रंगगमनइ्च चनर्भुजाढय:स्फूजंत्फलाभयसुदर्लिणपाणियुग्म: । 
बश्नाक्षसृत्रयुतवामकरद्वयश्च संघं जिनाचंनरत कुसुम: पुनात ।। 
म्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७४ 


कुसुम यक्ष नीलवर्ण कुरड्भवाहनं चतुभंजं फलाभययुक्तदक्षिणपाणि 
नकुलाक्षसूत्रयुकतवामपाणि चति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३५ 


यक्ष: कुसुमनामासीन्नीलाज़्रो मृगवाहन: । 

बिभ्राणो दक्षिणी पाणी सफलाभयदौ परो ॥। 

नकुलाक्षसूत्रयुक्ती तीर्थ पदमप्रभप्रभो : । 
अप्रमरचन्द्र, पदमचरित्र, १६-२७ 


१५२ जैन प्रतिमालक्षण 


७. मातंग 


मिहादिरोहस्थ सदंडशूलसव्यान्यपाणे: कुटिलाननस्य । 
कृष्ण त्विष: स्वस्तिककेतुभकक्‍्तेरमातडुयक्षस्थ करोमि पूजाम्‌ ।। 
ग्राशाघर, ३-१३४ 


यमोग्रदंडोपमचंडदंडं सव्येन चासव्यकरेण शूलम्‌ । 
बिश्राणमर्चामि सुपाइव मत मातंगयक्ष कुटिलाननो ग्रम्‌ ॥। 
नेमिचन्द्र, २३३३ 


सुपाश्वना थदेवस्य वक्षों मातंगसंज्ञक: । 
द्विभुजो वक्॒तुंडोसोी कृष्णवर्ण प्रकीक्तित: ।। 
वसुनन्दि, ५/२८ 


नीलो गजेन्द्रगमनश्च चतुभजोपि 

बिल्वाहिपाशयुतदक्षिणपा णियुग्म: । 

वज्धांकुशप्रगुणितीकृतवा म पाणि 

मातिज्र राद जिनमतेद्विषतो निहन्त ।। 
प्राचारदिनक र, उदय ३३, पन्ना १७५ 


मातड्ुयक्षं नीलवर्ण गजवाहनं चतुर्भुजं बिल्वपाशयुक्तदक्षिगपाणि 
नकुलांकुशान्वितवा मपाणि चेति। 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३५ 


दक्षिणौं बिल्वपाशाडूगे वामौ सनकुलांकुशो ।। 
भजी दधानो मातज्ी यक्षो नीलो गजाश्नय: । 
प्रमरचन्द्र, सप्तमजिन चरित्र, १८-१६ 
८. श्याम |विजय 
यजे स्वधित्युद्यफलाक्षमाला वरांकवामान्यकरं त्रिनेत्रम्‌ । 
कपोतपत्र॑ प्रभयाख्यया च श्याम कृतेन्दुध्वजदेवसेवम्‌ ॥। 
ग्राशाधर, ३/१३६ 
सव्येन धत्ते परशु फल यस्तथाक्षमालां च वरं परेण । 
करद्येन प्रयजे त्रिनेत्रं इ्यामं तमिन्दुप्रभभक्तिभारम्‌ ॥॥ 
नेमिचन्द्र, २३३ 


खतुविशति यक्ष १४५३ 


चंद्रप्रभजिनेन्द्रस्य श्यामो यक्षस्त्रिलोचन: 
फलाक्षसूत्रक धत्त परशुं च वरध्रद: ॥। 
वसुनन्दि, ५/३० 
इयामानिभो हंसगतिस्त्रिनेत्रो 
द्विबाहुधारी कर एवं वामे । 
सन्मुदगरं दक्षिण एवं चक्र 
बहन्‌ जय॑ श्रीविजय: करोतु ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १५४ 
विजययकश्षं हरितवर्ण त्रिनेत्र हंतवाहन द्विभूजं 
दक्षिणहस्ते चक्र वामे मुद्गरामति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३५ 
तीथभूद्‌ विजयो यक्षो नीलाज्ी हंसवाहन: । 
सखद्ध दक्षिण बाहुं बदन वाम॑ समुद्‌ .रम्‌ ॥। 
अमरचन्द्र, अप्टमजिनचरित्र, १७ 
€ अजित 
सहाक्षमालावरदानशक्तिफलापसव्यापरपाणियुग्म: । 


स्वाम्ढ़क््‌मों मकरांकभक्‍तो गृहणातु पूजामजित; सिताभ: ।। 
ग्राशाधर, २|१३७ 


यजामहे शक्तिफलाक्षमालावरांकवामेतरहस्तयुग्मम्‌ । 
पुप्पेपु निप्पेषकपुष्पदन्तश्रीपादभक्ताजितयक्षनाथम्‌ ॥॥ 
नेमिचन्द्र, ३३३ 


प्रजित:ः पुष्पदन्तस्य यक्षः श्वेतब्चतुर्भज: । 
फला क्षसू त्रशभचाढया वरद: कूमंबाहन: ।॥ 
वसुनन्दि, ५/३२ 


कर्मारूढो धवलकरगों वेदबाहुश्च वामे 
हस्तद्वन्द्र नकुलमतुलं सत्नमुत्तंसयंश्च । 
मुक्नामालां परिमलयुतं दक्षिण बीजपूर 
सम्यर्दृष्टिप्रसम रधियां सोउजित: ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७४ 


१४५४ 


१० ब्रह्म 


जन प्रतिमा लक्षण 


तत्तार्थोत्यश्न म जितयक्ष इ्वेतवर्ण कमंवाटन चतुम्‌जं 
मातुलिज्जाक्षसृत्रयुक्तदक्षिणपाणि नकुलकुन्तान्वितवामपाणि चेति। 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३४ 
प्जिताख्योमवद्‌ यक्ष: श्वताड़ु: कमंवाहन: । 
मातुलिज्जाक्षसूत्राडुओ बिश्राणों दक्षिणो करो ॥। 
वामो नकुलकुज्ज्जाडूग तोथ श्रीसुविधिप्रभा: । 
भमरचन्द्र, सुविधिचरित्र, १७-१८ 


श्रीबक्षकेतननतों धनुदण्डखेटवर्ज्जादयसब्यसय- 
इंदुसित!:म्बुजस्थ: । 


ब्रह्मा शरस्वधितिखड्भवरप्रदानं व्यग्रान्यपाणि- 
रुपयातु चतुमंखर्चाम्‌ ।। 
ग्राशावर, ३/१३८ 
सचापदंडाजितखेटवर््र मव्योद्धपाणि नुतशीतलेशम । 
सव्यान्यहस्तेपु परश्वमोष्टदानं यजे ब्रह्मसमासख्ययक्षम ।। 
नेमिचन्द्र, ३३४ 


गीतलस्य जिनेन्द्रस्य ब्रह्मयक्षण्चतुमंसख: । 
झ्रप्टबाहु सरोजस्थ:ः द्वेतवर्ण: प्रकोीतित: ।। 
वसुनन्दि, ५/३४ 


वसुनितभजय॒क्‌ चतुर्वकक्‍त्रभाग्द्वादशाक्षो रूचा 

सरायजविहितासनों मातुलिड्भाभये पाशयुग्मुदगर 

दधदति गुणमव हस्तोत्करें दक्षिण चापि वाम 

गददा माणनकुनभरोदड्ूबक्षावनीब्रंद्यतामा सुरर्वोच्तम: । 
प्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १३४ 


ब्रद्मयक्ष चतुर्मख॑ जिनेत्र घवलवर्ण पद्मासनमप्ट भ॒जं 
मातुलिज्भ मुद॒ुगरणणाभययुक्त दक्षिणपाणि नकुलगदा- 
डू शाक्षसूत्रान्वितवामपाणि चति । 

निर्वाणकलिका, पन्ना ३४ 


चतुविशति यक्ष १५५ 


यक्षस्तीथ प्रभो ब्रह्मनामा व्यक्षश्चनुम खः । 
शवेत: पद्मासनो बिश्रच्चतुरों दक्षिणान भुजान्‌ ।। 
मातुलिज्भ मुद्गरिण्यौ सपाशाभयदायिनो । 
वामास्तु नकु लगदाकुशा क्षसूत्रधारिण ।। 
ग्रमरचन्द्र, दशमजिनचरित्र, ३७-१८ 


११, ईदइवर 
जिशुलदण्डान्वितवामहस्त: करेक्षसूत्र त्वतरें फलं च । 
बिश्रत्सिता गडककेतुभक्तो लात्वीश्वरोचा वषगस्त्रिनेत्र: ॥। 
ग्रागाधर, ३/१३६ 


सव्यान्यहस्तोद्धतस +त्रिशुलदडाक्षमालाफलमीश्वराख्यम्‌ । 
यक्ष त्रिनेत्र परितप्रेयामि अक्रेयोजिनश्रीपददत्तचित्त म्‌ ।। 
नमिचन्द्र, ३३४ 


ईश्वर: श्रेयमा यक्षस्त्रिनेत्रो बुपवाहन । 
फलाक्षसूतरससतत., सत्रिशुलचतुरभंज ॥। 
वसुनन्दि, ५१३६ 


व्यक्षो महोक्षममनो घवलख्रतुदविमिथ टस्वयूगल नकुता क्षयृत्रे ॥ 
सस्थापयस्तदनु दक्षिणपाणियुस्म सन्‍्मातुलिगकगदजत यक्ष राज: ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७५ 


तत्ताय॑त्पिन्नमीश्वरयल्ल घवलवर्ण जिनेत्र वप्रभवाहन चत्‌भंज 
मातुनिद्व गदान्वितदक्षिणपाणि नउुल।क्षसत्रयुक्रवामपराण चेति। 
निवाणकलिका, पन्ना ३४ 


ईदवराख्याभवद्यक्षस्त्यक्षों गोरों वपाश्नय, । 

मात्‌लिगगदायुक्तो विश्राणो दक्षिणो करो ।। 

वामी तु सनकुलाक्षमत्री श्रेयामश्यासन । 
ग्रमरचन्द्र, श्रेयासजिनच रित्र, १६-२० 


१५६ जन प्रतिमा लक्षण 


१२ कुमार 
शुभ्रो धनुबंभ्रफलाइयसब्यहस्तोन्यहस्तेषु गदेध्टदान: । 
लुलायलद्मप्रणतस्त्रिववत्र: प्रमोदता हंसचर : कुमार: ।। 
ग्रायाधर, ३।१ ४० 
हम्तधंनुवश्रफलानि सब्यंसरन्येरिए चारुगदा वरं च । 
धरतमर्चामि कुमासयक्ष जिवकत्रमाराधितवासुपृज्यम ।। 
नमिचन्द्र, ३६४ 


वासूपूज्यजिनन्द्रस्य यक्षों नाम्ता कुमारक: । 
जिमुखपड्मजब्वेन: सुरूुपा हंसवाहन: ।। 
वसुनन्दि, ५।३८ 
४ तश्चतभजबरा गतिकृच्च हंसे 
कद ण्टपिड्डलसुलक्षितवामहसरत । 
सदबाजपृ्‌ रथ र प्‌ रितद क्षण ्य- 
हेस्‍लद्रम शिवमलकुमस्तास्वुमार ।॥। 
ब्राचार दिनकर, उदय ६३, पन्ना १७५ 
तन्तार्था-्पन्न बुनारयक्ष इतवर्ग हंसवाहन चनुर्भज 
मातु लिगवाणान्विददलिणवाणि नकुलकघनुय कवा मपाणि चेति । 
निव्राणक लिका, पन्ना ३६ 


यक्षाजनि कुमारास्य: ब्यामागों हसवाहन: । 
दष्टाना दक्षिगौ #न्वों मातुलिज्भशरान्वितो ।॥। 
वामी नकुलनापाइडू) स्लीवासुपरज्यश,सने । 
अ्मग्नन्द्र, वासुपृज्यचन्त्रि, १७-१८ 


१३. चतुमंख /पण्मुख 
यक्षा हरित्सपरशुपरिमारत्पाणि: कोक्षेयकाक्षमिखेटक दंडमृद्रा: 
विभ्रच्चनुमिरपरं: शिखिग, किराकनम्न प्रतृप्तवत यथा र्वचनुर्म॒खा रव्यः 
प्राधाघर, ३।१४८१ 


विमलस्य जिनन्द्रस्यथ नामाथ।म्यां चनुमंख: । 
यक्षा द्वादशदोदंण्ड" सुरूप: शिविवाहन: ।। 
वसुनन्दि, प्।४०७० 


चतुविशति यक्ष १५७ 


ऊर्घ्वाष्ट हम्तविलसत्परश्‌ चतुभि: खड॒गामलाक्ष मणिखेटकदंडमुद्रा; । 
शेर्ष: करथ्नर दधतं विमलेशभक्रतं नाम्नोर्थत पण्मखमर्चयामि ।। 
नेमिचन्द्र, ३३५ 
शशधरक रदेहरुग द्वादशा क्षस्तथा द्वादशोद्यद्भूजो बहिगामी 
पर षण्मुख. । 
फलशरकरवालपाशाक्षमाला महाचतक्रवस्तुनि पाणष्युत्करे 
दक्षिण घारयन ।॥ 
तदनु च ननु वामके चापचक्ररफरान्‌ पिद्जला चाभय मसाकुरणं 
सज्जनानन्दनों विरच्रयत्‌ सुख सदा पण्मुख स्वंसघरस्य 
सर्वायु दिक्ष प्रतिस्फुरितायद्यणा: ।। 
ग्राचारदिनग २, उदय २३३, पन्ना १७५ 
तत्तीर्थात्पन्न पण्मृख यक्षं इदेतवगं शिखिवाहनं द्वादशभज 
फलचक्रवाणख लजु॒पायाक्षसत्रयुक्‍त दक्षिणपाणि नकुलचकधनु 
फलवाडू शाभयप्रततवामपराणि वति । 
निर्वाणव लिक्रा, पन्ना ३४-६६ 


बभूव पण्मुखा यक्ष शिखियानों बलद्वर्क्‌ । 
दक्षिएं। फलचक्राख्भपाशणाक्षसूत्रिभि' ॥। 
वाम। से नउललक्रकोदण्टफलकादु थे. । 
ग्रभीदेतन च दाईएट श्रामद्विमलशागने ।। 
ग्रमरचन्द्र, विमनजिनचरित्र, (६-२० 
१८. पाताल 
पातालक सश्रणियलकजापसब्यहस्त कयाहलफलाकितसब्यपाणि: । 
संधाध्वजकदरणो मकरादिख्दा रक्तोच्यंता विफणनागणशिरस्त्रि 
बक्ग्रम्‌ ॥। 
ग्राधशाघर, ३।१ ८४२ 
सब्ये: कथाहलफलान्यपसब्यहस्ते ब्ि श्राणमक्रुशसदूलसर।रुह्राणि । 
पातालक जविफणनागशिरस्त्रिवक्त्रम्वाम्यन॑तजिनमादरतो चयन्तम्‌।। 
नेमिचन्द्र, ३३५ 


१८ जेन प्रतिमालक्षण 
प्रनंतस्य जिनेन्द्रस्य यक्ष: पातालनायक: । 
तजिमुख: षघडमजों रक्‍्तवर्णो मकरवाहन: ।। 
वसुनन्दि, ५।४२ 
खट्वागस्त्रिमुख: पडम्बकधरो बादोगनिलोहित: 
पद्म पाशमसि व दक्षिणक रव्यूहे वहन्नष्ज्जसा । 
मुक्ताक्षावलिखेटकोी रगरिपू वामेपु हस्तेष्वपि ।। 
श्रीविस्तार मलंक रोतु भवितां पातालनामा सुर: ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७४ 
तत्तीर्थोत्पन्नं पातालयक्ष॑ त्रिमुखं रक्तवर्ग मकरवाहनं षडभजं 
पदमखड्भपाशयक्तदक्षिणपाणि नकुलफलकाक्षसूत्रयुक्लवामपाणि चेति। 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३६ 
पाताल स्त्रिमुखो यक्षस्ताम्रों मकरवाहन: । 
दक्षिगोर्वाहुमि: खड़पदमपाणा डििलेस्त्रिमि: ।। 
वामनंकुलफलकाक्षसूत्रप्रवरे्यत- । 
प्रमरचन्द्रप्रनंतजिनचरित्र, १८-१६ 
१५, किन्नर 


सचक्रवद्ांकुशवामपाणि: समुद्गर/क्षालिवरान्यहस्त: । 
प्रवालवर्णं स्त्रिमुवो भषस्थो वज्चांकभक्‍तोचतु किन्नरोच्याम्‌ ।। 
ग्राशाघर, ३।१४३ 
चकं पवि चाकुशमुद्वहन्त सव्य: परेमंरगरमक्षमालाम्‌ । 
वर च संमेवितधमंनायथं जिवबत्रक किन्नरमचंयामि ।। 
नेमिचन्द्र, ३३५ 
धघमंस्य किप्रो यक्षस्त्रिमुख. मीनवाहन: । 
घड़भज: पदमरागाभो जिनधमंपरायण: ।। 
वसुनन्दि, ५।४४ 
श्यास्य: षण्नयनोरूढ. कमठग: पडवबाहुयुक्तोभय॑ 
विस्पष्टं फलप्रक॑गुरुगदां चावामहस्तावलौ । 
बिभ्रद्वामकरोच्चये च कमल मुक्ताक्षमालां तथा 


बिअत्‌ किनरनिजंरों जनजरारोगादिक हृन्ततु ।। 
भाचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७५४ 


चतविशति यक्ष १५६ 


तत्तीर्थोत्पन्नं किन्नरयक्षं त्रिमुखं रक्‍्तवरग कमंवाहनं षड़भुजं 
बोजप्‌् रकगदा भययुक्तदक्षिणपाणि नकुलपद्याक्ष मालायुक्त- 
बामपाणि चति । 

निर्वाणकलिका, पन्ना ३६ 


त्रिमुख: किन्नराख्योभूद यक्ष कूमंरथोरुण: । 
समातुलिगगदाभदभीदान्‌ दक्षिणान्‌ भुजान्‌ ।। 
वामासस्‍्तु नकुलाम्भोजाक्षमालामालिनो दधत्‌ । 

झमरचन्द्र, ध्मंजिनचरित्र, १६-२० 


१६. गरुड 


वक्राननोधस्तनहस्तपद्यफलोन्यहस्तापितवद्ध चक्र: । 
मृगध्वजाहंत्प्रणत: सप्र्यां श्याम किटिस्थों गरुडोम्युपेतु ।। 
ग्राशाघर, २, १४४ 


पद्च फल संदधत करामू्या ग्रध.स्थिताम्यामुपरिस्थिताम्याम्‌ । 
वद्ध॑ व चक्र गम्टारवरयं त्वामच्नामि गातिश्रितवक्रवकत्र ॥। 
नप्मिचन्द्र, २२६ 


गरुडा नामनी यक्षों शातिनाथस्य कीत्तित, । 
वराहवाहन: ब्यामों वक्रत्रकत्रतचतुभज: ।। 
वसुनन्दि, ५, ४५ 


इ्यामा वराहगमनय्च वराहवकत्रइच वच्व तु भुजधरो गरुडश्च पाण्यो: । 
सव्याक्षसूत्रनकुलोप्यथ दक्षिणे च पाणिद्यय घतस रोसख्हमातु लिंग! ।। 


आचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७५ 


तत्तोर्थोन्‍्पन्नं गरइयक्ष वराह वाहन क्राइवदन श्यामवर्ण 
चतुरभंज बीजपूरकपद्ययुक्तदक्षिणपाणि नकुलाक्षसूत्रवामपाणि चति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३६ 


१६० जन प्रतिमालक्षण 


१७ गंधव 
सनागपाशोध्वक रद योघ: कर द्रयानेपधन: सुनी लः । 
गधवयक्ष: स्तभकेतुभक्त: पूजामुपेतु श्वितपक्षियान: ।। 
ग्राशाघर, ३ १८५ 
ऊष्वेद्विहस्तोदधृतनागपाथमधो द्विहस्तस्थितचा पवाणम्‌ । 
गंधर्वयक्षेश्वर कुंधघनाथसवा-थितानंदथमर्च ये त्वाम्‌ ।॥। 
नमिचन्द्र, ३३६ 
कुंथनाथजिनन्द्रस्य यक्षो गंधवंसंजक: । 
पक्षियानममारूद: ध्यामवर्राध्वतृभ ज: ।। 
वसुनन्दि, ५४८ 


द्यामग्चत भ जधर . सितपत्रगामी बिश्रच्च दक्षिणकर द्वितयेपि पाथम्‌ । 
विस्फुर्जितं च वरद किले वामवाण्यों गंन्ववं राट परिव्ताकुशबी जपू र:।। 


ग्राचारदिनव र, उदय ६३, पन्ना १७५ 


तत्तीथंत्पिन्न गन्धवयक्ष व्यामवर्ग हंसवाहन चतृर्भज बरदपाणा- 
न्वितदक्षिणभु्ज मातलिज्लाडू शाधिप्टितवामनजं चति । 
निर्वाणकलिया, पन्ना ३६ 
गन्धवंनामा यक्षोभूद्सितोी 7सवाहन: । 
दक्षिणों वरदं पाश्धर बिश्रत्‌ करो परो ।। 
मातुलिड्डाकुंशधरो तीथ कुन्थजिनेशितु । 
ग्रमरचन्द्र, कुन्थजिनचरित्र, १८-१६ 


१८ खेन्द्र / यक्षेश्वर 


धार म्योपरिमात्करेपु कलयन्‌ वामेपर चाप पवि 
पाशं मुद्गरमंत्रुश च वरद: षष्ठेन यूजन्‌ पर: । 
वाणाभोजफलस्गच्छपटली ली ला विला सांस्त्रिद क 
षडवक्त्रष्टगराकभक््तिरसित: खेन्‍्द्रोच्यंत शंखग: ।। 
झ्राशाधर, २ १४६ 


चतुविदति यक्ष १६१ 


सव्य: कररिह शरासनवज्ञपाशममुदगराकुशवरानपररंधंरन्तम्‌ । 
बाणाबुजोरुफलमाल्यमहाक्षमालालीला यजाम्यरप्तित त्रिदश चखे नद्र म्‌।। 


नेमिचन्द्र, ३२६ 


अरस्य जिननाथस्य खेन्द्रो यक्षस्त्रितोचन । 
द्वादशोरुभज ध्याम पण्मुखशंसवाहन ।। 
वरयुनन्दि, ५५० 


वसुश शिनयन षडास्य सदा कम्बुगागी घतद्वादशाद्यद्भ ज श्यामल: 
तदनु च शरपाशसद्दो जप् राभयासिस्फ रन्मदगरान्द क्षिण स्फारयन । 
करपरिचरणं पुनर्वामके वश्नशुलाउ़ तनक्षयृत्र सफर कार्मक 
दघदवितथवाक स ? ट्षेश्वराभिस्पया लक्षित पात स्वंस भकक्‍त॑ जनम।। 


ग्राचारइिनवर, उदय २०, पन्ना १३५ 


तत्तावात्पन्न यक्षेद्रयल पण्मुरा खितन्र ब्यामवर्ण 
शम्बरव टन दारशसज माउूलिंग आणस दु मदग रपाशाभय+- 
युक्‍तदलिणपाणि नवु लघखनुश्च मं झवश लाय या क्षय ययूुयग वा म पा णि चेति। 


निर्वाणक लिया, पन्ना ३६ 


यक्षाभूत्‌ पण्मखस्व्यक्ष स्यामाज़ शद्घबवा,न । 
समातुलिदड्भवाणासिमद्‌ग न न्‌ पाथनीप्रदो ।। 
दक्षिणान्‌ पड़भुजान्‌ बिश्रद वामौ नक्रबनुधरों । 
सवमंय ताकुयाक्षसूयान्‌ तीथ्थे त्वरप्रभा ॥। 
ग्रमर्चन्द्र, अरजिनचरित, १७-१८ 


१६ कुबर 


सफलकवथनुदं इपद्मख ड्र प्रदरसुपाशवर्प्रदाप्टपाणिम्‌ । 
गजगमनचतुर्म खन्द्रवापद्य तिकलश्ञा कनत यज कुबरम्‌ ॥। 
प्राशाधर, ३। ८४७ 


१६२ 


२० वरुण 


जैन प्रतिमालक्षण 


मल्लिनाथस्य यक्षेश : बबरो हस्तिवाहन:। 
मुरेन्द्रचापवण्णी सावप्टहस्तश्रतुम खव: ।। 
वयुनन्दि, (।५२ 


सब्य: करे: फलककामं कदंडपदमानन्ये: कृपाणशरपाशव रान्दधानम्‌ । 
दुर्वायंवीयंचतुरानन पूजये त्वां श्रीमल्लिनाथपदभक्तकवेरयक्षम ।॥ 
नेमिचन्द्र, ३३७ 


प्रष्टाक्षाप्टभुजश्वतुम खबरों नोलो गजोद्यरगति : 

शूलं पशं॑मथाभयं च वरदं पाण्युच्नय दक्षिणे । 

वामे मुदगरमक्षसूत्रममल सदर्बाजपूर दधत्‌ 

दाक्ति चापि कब रक्‌ बरधताभिरख्य: सुर: पाठु व: ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १३५ 


तत्तीर्थोत्पन्न॑ क्बरयक्षं चतमंखमिन्द्रायुधवर्ण 

गरुडवदन गजवाहन॑ प्रप्टभमज वरदप।शशूला भययुक्‍्त- 

दक्षिणपारणिं बीजपूरकथक्तिमुद्गराक्षसूत्र युक्त वा मपाणिं चेति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३६ 


जटाकिरंटोप्टमुखस्त्रिनेत्री वामान्यखंटासिफलेप्टदान: । 
कमकिन म्रो वश्णो वषस्थ: श्वेतो महाकाय उपंतु तृप्तिम्‌ ॥। 
ग्राशाधर, ३।१४८ 


यजे जटाजूटकिरीटजुप्टविशिष्टभावाष्टमखं तिनेत्रम । 
सखेटखडग सफनेप्टदानं श्रीमुत्रतेशों वरुणाख्ययश्षम ।। 
नेमिचन्द्र, २३३७ 


मनिसुक्रतनाथस्य यक्षो वरुणसंशक: । 
जितेत्ों वृषभारूढ़: ्वेतवर्ण श्चतुभ जः ।। 
वसुनन्दि, ५५४ 


चत॒विशति यक्ष १६रे 


ध्वेतो दर दशलोचनो वषगतिवेदानन: शुअरुक 
सज्जात्यप्टभुजोथ दक्षिणकरब्राते गदा सायकान्‌ । 
शक्ति सन्‍्फलप्रक दधदथो वामे धनुः पंकज 
पर्शु बश्रुमपाकरोनु वरुण: प्रत्यूहविस्फूरजितम्‌ ।। 
प्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७५ 
तत्तोर्थोत्पन्नं वरुणयक्ष चतुमुखं त्रिनेत्र धवलवर्ण 
बृषभवाहन जटामकटमण्डितं भ्रष्टभज मातुलिग- 
गदावाणदशक्तियुतदक्षिणपाणि नकलकदधनु परशुयुतवामपाणि चेति । 
निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३६ 
२१. भृकुटि 
खेट खड्ज फल धत्त हेमवर्ण: चतुभज: । 
नमिनाथजिनेन्द्रस्य यक्षों भूकुटिसंज्ञक: ।। 
वसुनन्दि, ५।५६ 
खेटासिकोदंडयरांक॒शाब्जचर्क्रप्टदानेल्लसिताप्टहस्तम्‌ । 
चतुम ख॑ नंदिगमत्पलाकभकक्‍तं जपाभं भृकूटि यजामि ।। 
ग्राशाधर, २। १४६ 
य: खेटखडगो दृढचापवाणो सण्यंवुज चक्रवरों दधान: । 
हस्ताप्टकेनोग्रचतुम व॑ त॑ नर्मीशयक्षं भूकूटि यजामि ।। 
नेमिचन्द्र, २३३७ 
नमितीय भृकटयाख्यों यक्षस्श्यक्षश्वत्‌म खः । 
बृषस्थ: स्वणंभा जज्ञ चतुरो दक्षिणान्‌ भुजान्‌ ॥। 
बिभ्रन्मातुलिगशक्तिमगदराड्धू भयप्रदान्‌ । 
वामान्‌ नकलपरथशुवद्धाक्षसूत्रसंयुतान ।। 
प्रमरचन्द्र, नमिजिनचरित्र, (८-१६ 
स्वर्णाभा वषवाहनोष्टम्‌जमभाग वेदाननो द्वादशाक्षो 
वाम करमण्डले भयमथो शक्ति ततो मुद्गरम्‌ । 
बिश्रद्ठं फलप्रक तदपरे वामे च बश्न पि 
पच्च॑ मौक्तिकमालिकाँ भूक टराइ विस्फोटयेत्संकटम्‌ ।। 
धग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७५ 
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तत्तोथोत्यित्वं भूकटियन्न चनमंख॑ जिनेत् हे मवर्ण 
वषमभवाहन ग्रष्टभूजं मातुलिज्भण कतिमद्गराभययुक्‍त- 
दक्षिणाणि नकलपरथुवज्ञाक्षसूत्रवामपाशि चेति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३७ 
२२. ग्रोमेद /गामच्र 
श्यामस्त्रिवनत्रा द्रघणं कुठारं दंई फल वच्चवरों च विश्रत्‌ । 
गोमदयक्ष: वितर्शंबलक्षमा पूजा नुवाहाहँत प्ृष्मयान: ॥। 
प्राशाघर, २।१५४० 
घनं कुटार च्‌ बिनति दंड सब्य: फर्ववेद्वरों च योन्‍्ये: । 
हस्तेस्तमारा धतनमिनाथ गाोमेबयक्ष प्रयजामि दक्षम |! 
नेमिचन्ट्र, ३३७५ 
बडवाह्ूम्वकमाक शितिगस्त्रिवदनों बाह्य नरं धारयन 
पर्शृद्य-फलपू रचत्र कलिता हस्तोत्करे दक्षिणे । 
वाम पिद्ञतशूलणक्तिललिता गोमेत्रनामा सुर: 
संघस्यापि हि सप्तभीतिहरणों भूयास्प्रकृप्टों हित: ॥। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७६ 
तत्तीयत्पिन्न गोमबयक्ष जिमुल्ख श्यामवर्ण पुरुपवाहन पड भजं 
मातलिगप र शुचक्रास्वितद क्षणपाणि नकुलकयूलदशकितयुत- 
वामपाणि चति । 
निर्वाणव लिका .उन्ना ३७ 


२३. धरण (/पाश्व 
ऊध्व द्विहस्तघुतवासुकिदद भराघ: सच्यान्यपाणिफरणिपाशवरप्रणंता । 
श्रीनागराजककुद धरणा। भ्रनील:क्मंश्वषितों नजत वासुकिमौलिरिज्याम्‌। 
मायावर, ३।१५१ 
सब्येतराभ्यामुपरिस्थता म्यां यो वासुक्रीपाशवरों पराम्याम । 
धत्त तमेन॑ फणिमोलिचनल पाश्वेंशयक्षं घरणं घिनोमि ।। 


5: 3 
न।मचन्द्र, ३३८ 
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पाश्व॑स्थ धरणों यक्ष: श्यामाग: कम्मंवाहन, । 
वसुनन्दि, ५।६० 
खर्ब: घीषंफण: शिति: कमठगो दन्यानन पाश्वंक 
स्थामो-द्भासिचत भुज: सुगदया सन्मादलगेन 
स्फजं हक्षिणहस्तकोहिनकुलअ्राजि'णू वामस्फरत्‌ 
पाणियंच्छतु विध्नकऋरिभविना विच्छित्तिमुच्छ कयुक्‌ )। 
ग्राचारदिनक्र, उदय २०, पन्ना (७६ 


नन्तोर्थात्यन्न पाव्वेयक्ष गजमसमृरगफणामण्टित दशस्स 
हयामवर्ण कमंवाहन चतुभ जे बीजपुरकारग्यूुतदिणएाणि 
नउुतकाहियुतवामपाणि चति । 

निर्वाणक लिका पन्ना ३३ 


चला 


२४. माल द् 
बधम'नजिनन्द्रग्य यक्षा मातझ राजेक । 
द्विनजा मुसगवर्णासों वरदोी गजवारन: ।। 
मातलिंगं कर धन्ते धम्मंच्त, च मर्त+ । 
वसनातद, ५ ६५-६६ 


मगगप्र्तथा मृधतनि घमंचत विश्वत्पाल कामकरेथ यच्छन । 
बर करिसया टरिक्रेतुभक्ता मातंगयक्षागतु तुप्टिमिप्टया ।। 
ग्रायाधर, ३।१५२ 
दिनानलि या मर्थात बमचक्र फल च बामेन बर परेण । 
उरेण ले सेवितवर्धभान मालतगयसश्ल महिलते महामि ।। 
नमिचन्द्र, ३३८ 
व्यामों महाहस्तिगतिद्विवाहु, सद्बीजपूरा कतवासपाणि: । 
द्िजिदन्वगत्रयदवामतरता मानज्ञयलो वितनातु रक्षाम ।। 
ग्रावाग्दितकर, उदय २३, पन्ना १३६ 
तत्तीथोन्पिन्न मातज्जयक्षं श्यामबर्ग गजवाहन द्विभजं दक्षिगो 
नवुल वामे ब्रीजपूरकामिति । 
निवणकलिका, पन्ना ३७ 
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चतुविशति यक्षी 


जक्खी प्रो चक्क्रेसरिरोहिणिपण्णत्तिवज्जासखलया । 

वज्जंकुसा य श्रप्पदिचक्केसरिपुरिसदत्ता य ॥। 

मणवंगा काला ग्रो तह जालामालिगी महाकाली । 

गउरो गांघारी भो वेरोटी सोलसा अ्रणंतमदी ।। 

माणमि महमाणसिया जया य विजयापराजिदाओ्रो य । 

बहुरूविणि कुमंदी पउमा सिद्धाविगीओं त्ति ।॥। 
तिलायपण्णनी, ४|६३७-३६ 


चक्रेश्वयं जितबला दुरितारिश्व कालिका । 
महाकाली ध्यामा शान्‍्ता भृकुटिश्व सुतारका ।। 
प्रशोका मानव चण्डा विदिता चाद्भुग़ा तथा । 
कन्दर्पा निर्वाणी बला धारिणी घरणप्रिया ।॥। 
नरदत्ताथ गावबाय्यंम्विका पद्मावती तथा । 
सिद्धायिका चति जेन्य' क्रपाच्छासनदेवता, ॥। 
प्रमिधान चिन्तामणि, देवाधिदेवकाण्ड,४४-४६ 


चक्रेश्वरी रोहिणी च॒ प्रज्ञा वे वजच्ञश्र खला । 

नरदत्ता मनोवेगा कालिका ज्वालमालिका ।। 

महाकाली मानवी च गौरी गान्धारिका तथा । 

विराटा तारिका चंवानन्तागतिश्वथ मानसी ।। 

महामानसी च जया विजया चापराजिता । 

बहुरूपा च चामुण्डाम्बरिका पद्मावती तथा ॥। 

सिद्धायिकेति देव्यस्तु चतुबिशतिरहंताम्‌ । 
कथितान्यमिधानानि दास्त्रभदोत्र कथ्यते ।। 

ग्रपर।जितपच्छा, २२१ । ११-१४ 


देवोग्नो चत्रकेसरि अजिग्ना दुरितारि कालि महाकाली । 
ग्रच्चुय सता जाला सूतारया साय सलिरिवच्छा ।। 
पवर विजयकुसा पन्‍नयत्ति निव्वाण भश्रच्चया धरणी । 
वइरुटु छत्त गधारि पभ्रब पउमावई सिद्धा ॥। 
प्रवचनसारोद्वार, द्वार _ २७।३७७-२७८ 
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१. चक्रेश्वरी |पअप्रतिचक्रा 


भर्माभाश्चकरद्ववालकुलिशा चक्राकहस्ताष्टका 
सव्यासव्यशयोल्लसत्फलवरा यन्मूतिरास्तेम्बुजे । 
ताक्ष्य वा सह चत्रयुग्मरुचकत्पाग ध्रतुभि: करे: 
पंचेप्वासशतोन्नतप्रभुनत। चक्रेश्वरी ता यजे ।। 

ग्राशाधर, ३।१५६ 
या देव्यूध्वंकरद्वये कुलिशं चत्राण्यधा स्थे: करे 
ग्रष्टाभिश्च फल वर॑ं करयुगेनाधत्ता एवाथवा 
धक्तो चक्रयुगं फलं वरमिमा दोमिश्चतमि: श्रिताम्‌ 
ताक्ष्य तां पुरुतीयंपालनपरां चरक्रेश्वरी सयजे ॥। 

नेमिक्तन्द्र, ३४० 
वामे चक्रेव्वरी देवी स्थाप्या द्वादशसदभजा । 
घत्तो हस्तद्वये वद्ते चक्रनि च तथाप्टसू ।। 
एकेन वीजपूर तू वरदा कमलासना । 
चतुभ जाथवा चक्रद्वयोगेंम्दवाहना ।। 

वसुनन्दि, ५। १५-१६ 
स्वर्णाभा गरडासनाष्टमजयग्वाम च हस्तोच्चये 
वज्ञ चापमथा डू श गुरुघनु: सौम्यागया बिश्रती । 
तस्मिंब्चापि हि दक्षिणेय वरदं चक्र च पाश शरान 
सच्वक्रा परचक्रभज्जनरता चत्रेश्वरी पातु न: ।। 

ग्रानागदिनकर, उदय ३३,पन्‍ना १७६ 
तथा तस्मिन्नेव तीथे' समत्पन्नामप्रतिचक्रा भिघाना 
यक्षिणी ट्रेमवर्णी गरुडबाहनामप्टभजा वरदवाणचक्र- 
पाययुक्तदक्षिणकरा धनुवंज्चक्राकुशवामहस्ता चति । 

निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३४ 
प्रभोरप्रतिचक्राख्या तीर्थ शासनदेवता । 
युता सच्चक्रपाशेप वरदेदंक्षिण: वर. ।॥। 
चक्राडूडपघनुवंखनक्षणदेक्षिणतर: । 
सुपर्णवाहना स्वगांवणा सन्निधिवर्तनी ।॥। 
अ्रमरचन्द्र, प्रथम जिन चरित्र,१०२-१०३ 
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षट्पादा द्वादशभजा चक्राण्यप्टो द्विवद्ञकम्‌ । 
मातुलिगा भय चेब तथा पद्मासनापि च । 
गरुदोतरिसंस्था च चक्रेशी हे मवरणिका । 
प्रपराजितव॒च्छा, २२१।१५-१६ 
२. राहिणी। अजिता। अजितवला 
स्वर्णाय्यतिशंखरथ।ड्डरणस्त्रा लोहासनस्थाभयदानहस्ता । 
देव धनुःसाधंचतु:णनोच्च वदाम्वीप्टामिह रोहिणीष्ट:।। 
भ्रायाधर, ३।१५७ 
कब्वंद्विहस्तादबतच क्र घरवा अपघाहिहस्ताभवदानमुद्राम्‌ । 
प्रभाववतीमजितेयती थ॑ यज रिधि काररिणि राहिणि त्वाम्‌ ।। 
नमिचन्द्र, ३२४१ 
देवी लोहासनामू्दा राहिण्याख्या चतुभजा । 
वरदामयहस्तासो घरचत्राज्यलायूथा ॥। 
वसुनन्दि, ५।१८ 
गोगामिनी धवलस्क्‌ व चतुर्भ जादइया वामतर वरदपाशविभासमाना । 
वाम च पाणियुगल सणिमातुलिज़ युक्त सदाजितवला दधर्ताी पुनातु ।। 
क्राच।र दिनकर, उदय ३३, पन्ना ४७६ 
तथा तस्मिन्नेव तीर्थे समृत्यन्नामजितामिघाना यक्षिणी 
गोरवर्णा लोहासनाधिरूदा चतुभंजा वरदपाणाधिपष्ठिन- 
दक्षिणकरा बीजपूरादूणयुकतवामकरा चति। 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३४ 
बिश्राणा दणिणी बाहू वरदं पाशशालिनम ! 
बीजपूराड्ूशयुतोी वामौ तु कनकद्यति: || 
देवता त्वजितबला तीथभूदजितप्रभो  । 
लोहासनसमासीना पाठ्य शासनदेवता ।। 
ग्रमरचन्द्र, अजितचरित्र, २१-२२ 
चतूर्भजा र्वेतवर्गा शंखचक्राभयवरा | 
लाहासना च कतंव्या रथ।रूढा च रोहिणी ।। 
प्रपराजितपृच्छा, २२१।१६ 


चतुविशति यक्षी १६६ 


३. प्रज्ञप्ति /दुरितारि 
पक्षिस्थार्धदुप रशुफलामी ढी वर: सिता । 
चतुश्चापशतोच्चा हं दुभक्ता प्रज्ञप्तिरिज्यते ॥। 
प्राशाधर,३ १५८ 
धत्तेघ् चंद्रपरशु फल वे कृपाणपिडोवरमादधानम्‌ । 
यजामहे सभवनाथयक्ष। प्रज्ञप्तिसज्ञा क्षपतारिशक्तिम्‌ ।। 
नेमिचन्द्र, २४१ 
प्रज्मप्तिदिवता चेता षड्भुजा पक्षिवाहना । 
प्रधेदूषरण घक्ते फलासीढिवरप्रदा ॥ 
वसुनन्दि, ५ २० 
मेषारूढा विदध्दकरणा दोष्चतुष्केण युक्‍ता 
मुक्तामालावरदकलितं दक्षिण पाणियुग्मम्‌ । 
वाम तच्चाभयफलशुभ बिश्रती पृण्यभाजा 
दद्यात्‌ भद्र सपदि दुरितारातिदवी जनानाम्‌ ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७६ 

तस्मिन्नेव तीर्थे समुत्पन्ना दरितारिदवी गौरवर्णा 
मषवाहना चतुर्भेजा वरदादासू वयुक्तदक्षिणकरा 
फल।भयान्वितवामकरा ति 

निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३४ 
वरदानपराक्षत्रग्युता दक्षिणदारगा । 
ग्रभयप्रदकणिभूदवस्वामकरद्वया ।। 
दुर्तिरिगरिति नाम्ना गौराद्वीच्डागवाहना । 
चतुर्भजा श्रीसम्भवतीय शासनद व्यभत्‌ ॥। 

ग्रमरचन्द्र, समवचरित्र, १६-२० 


४. वज्रश्नू खला|कालिका 
सनागपाशार्फलाक्षसूत्रा >साबिरूढा वरदानुभवता । 
हमप्रभाव॑ तिधनु गताच्चती थंणनम्रा पविष्युंखला्वा ।। 
ग्रायाघर, ३/१५६ 
या नागपा्ं फलमल्लसत्र वर बिभत्ति प्रवस्प्रभावा । 
यज यजरन्तीममिनदनेयमुच्छु खलद्धि पविश्र खला ताम ।। 
नमिचन्द्र, ३४१ 
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वरदा हंसमारूढा देवता वच्च श्र खला । 
नागपाशाक्षम्‌ त्रोौरुफलहस्ता चतुर्भुजा ॥। 
वसुनन्दि,५।२२. 


इयामा पद्मयसंस्था वलयवलिचतुर्वाहुबिभ्राजमाना 

पाशं विस्फूज॑मूजंस्वलमपि वरद॑ं दक्षिगों हस्तयुग्मे । 

विश्राणा चापि वामे:डू शमपि कविषं भोगिन च प्रक्ृष्टा 

देवोनामस्तु काली कलिकलितकलिस्फुतितदभूतय न: ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १७६ 


तस्मिन्नेव तीथ्थे समुत्पन्नां कालिकादेवी श्यामवर्णा 
पद्मासनां चतुर्भुजा वरदपाणाविषप्ठितदक्षिण भुजा 
नागाडु गान्वितवामकरा चति। 

निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३४-३४ 


दयामा वरदपाशाड्ध विश्राणा दक्षिणी करो ॥। 
नागांकुशधरी वामौ कालिका कमलासना | 
प्रभिनंदनदेवस्य तोर्थ शासनदेवता ।। 
ध्रमरचन्द्र, प्रमिनंदनचरित्र, १७-१८ 


५. पुरुषदत्ता /महाकाली 


गजेन्द्रगा वज्धफलोयचक्रवरागहस्ता कनकोज्ज्वलांगी । 
गृह रणानुदंडतिशतोन्तताचंना खड्ड वराच्य॑नेत्वम्‌ 
गराशाधघर,३।१६० 


वर्ज फल सव्यकरद्ययेन चक्र वर चान्यकरद्वयन 
समुद्वहन्ती सुमतीशयक्षी यजामटे पृरुषदत्तिका रव्याम्‌ ॥। 
नेमिचन्द्र, ३४२ 


देवी पुरुषदत्ता च चतुहंस्ता गजेन्द्रगा ॥। 

रथाड्ुवद्भशस्त्रासो फलहस्ता वरप्रदा । 

तिमर्णा प्रोक्‍्तदेवीनां शरीर कनकप्रभम्‌ ।। 
वसुनन्दि, ५। २४-२५ 


जतुविद्यति यक्षी १७३ 


स्वर्णा भाम्भोरुटकृतपदा स्‍्फारबाहा चतुष्का 
सार पाश वरदममल दक्षिण हस्तयुग्मे । 
बामे रम्याटकुधशमतिगृण मातुलिज्भ बहन्ती 
सदभक्ताना दुरितह रणी श्रीमहाकालिकास्तु ॥। 
ग्राचा रदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना ३७७ 


तस्मिन्नेब तीर्थे समुत्पन्ना महाक्ाली दी सुबर्गावर्णा 
पद्मवाहना चतुर्भुजा पाणशाधिष्ठितदक्षिणकरा 
मात लिज्भावुशयुक्तवामभुजा चेति। 

निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३५ 


करो वरदपाशाडुगे दक्षिणी दक्षिणेत्रों ॥। 
मातलिड्भराकुशधरो बिशभ्राणाम्भोरुहासना । 
हे मकान्तिमंहाकाली देवी सुमतिशासन ।। 
प्रमरचन्द्र, सुमतिच रित्र, १६-२० 
६. मनोवंगा /गअच्युता 
फलक फलमुग्रामि बर वहति दुर्जया । 


पद्मप्र भस्य या यक्षी मनोवेंगा महामि ताम्‌ ।। 
नमिचन्द्र,३४२ 


तुरगबाहना दवी मनावेगा चतर्भजा । 
वरदा काचनछाया साप्जामिफलका ॥। 
वसुनन्दि, ५२७. 


दयामा चतृ॒मभंजधरा नरबाहनस्था पाश तथा च वरद 
करयादंधाना । 
वामान्ययोस्तदनु सुन्दरबीजपूर त॑ ८णाकुण च परयो. 
प्रभदःच्युतास्त्‌ ॥। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १७७ 
तस्मिन्नेव तीर्थे समुत्पन्नामच्युतादेवी ध्यामवर्णा 
नरवाहना चत्‌र्भूजा वरदवीणा (वाणा)न्वितदक्षिणकरा 
कार्मकाभययुतवामहस्ता चति । 
निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३५, 
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भ्रच्युता घासनदेंयी श्यामागोीं नरवाहना ।। 
दक्षिणी वरद पा घोभितं विश्रती भुजी । 
वामो पुनर्ध॑ नुदंण्डप्रचण्डाभयदायिनौ ।। 
ग्रमरचनद्र, पद्मप्रभचरित्र, १७-१८ 


७. काली /सान्‍्ता 
सिता गोवपषगगां घटा फलशूलवरावताम्‌ । 
यज काली द्विकोदण्डशतोच्छायजिनाश्रयाम्‌ ।। 
प्राशाघर, ३/१६१ 


प्रारम्य वामोपरि हस्ततों या घटा फल घूलमभोप्टदानम्‌ । 
द्घाति काली कलितप्रसादा समरपंया सास्तु सुपारवेयक्षी ।॥। 
नेमिवन्द्र, ३४२ 


सितागा बुषभारूढदा कातीदबा चतुभंजा । 
घटात्रयुलसयुकता फलहस्ता वरप्रदा ।॥। 
वसुनन्दि, ५/२९६ 


गजारूढा पाता द्विगुशनजपुस्मन सहिता 
लमन्मुक्तामाला बरदमाप सव्यान्यकरयों । 
हसती शूल चाभवमधि च सा वामकरया 
निशान्त भद्वाणा प्रतिदिशत थाता सदृदयम्‌ ।। 
ग्राचारदिनवर उदय २३ पन्ना १७७ 


तस्मिन्नेव तीथे समु-्पत्ना शान्विदवा खुय्णी गजवाहना 
चतुभजा वरदाक्षमूत्रयुक्तद 'दणकरा शूनाभयप्ुतवाम- 
हस्ता चति । 

निर्वागकलिका, पन्ना ३० 


शासन देवता दाता स्व्णवग नवाहना |। 
दर्किगों वरद सक्षसूत्र वामो तु बिम्रती । 
शघूलाडूनयदो बहू श्रासुपाश्वप्रभारभवत्‌ ।। 
प्रमरचन्द्र, सुपाश्वंच।रत १६-२० 


चतुविशति यक्षी १७३ 


८. ज्वालिनी/ ज्वाला |ज्वालामालिनी | भकुटि 
चंद्रोज्ज्वलां चक्रशरासपाशचमंत्रिशलेपुकभषासिहस्ताम्‌ । 
श्रीज्वा लिनो साद्धंधन॒:घतोच्चजिनानतां कोणगनतां भजामि || 
प्राशाघर, ३ १६२ 
चक्र चापमहीदपाशफलके सब्येश्वत॒रभि : करे 
रन्ये: घूलमिप भाप ज्वलदसि धत्ते-त्रया दर्जया । 
ता इन्दृप्रभदेवमेवनपरामिष्टाथंसार्थप्रदाम्‌ 
ज्वालामालकरालमोलिकलिता देंवां यजे ज्वालिनीम ॥। 
नेमिचन्द्र, ३४३ 
ज्वालिनी महिबारूढा देवी श्वेता भजाप्टका । 
काण्डबज्नत्रिशुलं च धत्ते पाशे धनुर्भपम ।। 
वसुनन्दि, ५ ३१ 

प्ौता विडालगमना भृकुरिश्नत॒र्दो 
वमि च हस्तयुगले फलक ग॒पशु म्‌ । 
तत्रव दक्षिणकर प्यसिमुद्ग रो च 
विश्रत्यनन्यद्दयान्‌ परिषातु देवी ।। 

ग्राचारदिनकर उदय ३३,पन्‍ना १७७. 
तम्मिन्नेव तीर्थें समृत्पन्ना भकुटिदेवी पीतवर्णा बराह 
(विडाल) वाहना चतुर्भजा खडगमृदगरान्वितदल्षिणभजां 
फलकपरथुयुतवा महस्ता चेति । 

निवणकलिका, पन्‍ना ३५ 
खड्गमुदगरसंयुक्तोी विश्रणणा दक्षिणो करो । 
वामी फलकप रशुशालिनों हंसवाहना ।। 
सुवर्णवर्णा भुकुटी प्रभा.श्ासनदेव्यभूत । 

ग्रमस्चन्द्र, अप्टमजिन चरित्र, १८-१६ 


९ महाकाली /सुतारा 


कृष्णा कूर्मासना धन्वद्तोन्नतजिनानता । 
महाकालीज्यते वज्गभफलमुद्ग रदानयुक ।। 
ग्राशाघर, २/१६३ 
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या वज्ञमत्यूजितमातुलगं घत्त स्फुरन्मुदूग रमिष्टदानम्‌ । 
तां पुष्पदन्तप्रभुपादसेवासकर्तां महाकालिमिमा महामि ।। 
नेमिचन्द्र, ३४३ 


देवी तथा महाकाली बिनीता कम्मंत्राहना । 
सवज्ञमुद्गरा कृष्णफल हस्ता चतुर्भूजा ।। 
वसुननन्दि, ५/३३ 

वबृषमगतिरथोद्यच्चारुबाहा चतुष्का 
शणधरकिरणभा दक्षिणे हस्तयुग्मे । 
वरदरसजमाले बिश्रती चंव वामे 
सृणिकलथमनोज्ञा स्तात्‌ सृतारा महाध्ये ॥। 

भ्राचारदिनक्र, उदय ३३, पन्‍ना १७७ 
तस्मिन्नेव तीर्थ ममुत्पन्ता सतारादेवी गौरवर्णो वृपवहाना 
चतुर्भजा वरदाक्षसत्रयुतत दक्षिणभुजा कलशाकुशान्वित- 
वामपा्णिं चेति । 

निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३५ 


दक्षिणो बरदं साक्षसत्रं च दधती भुजां ॥। 
वामो कलगाकुशाडु गौराज़री वषवाहना । 
सुतारा सविधेरासीत्‌ तीथ शासनदेवता ।। 
ग्रमरचन्द्र, सविधिजिन चरित्र,१८-१६ 


६. मानवी /ग्रशोका 


मष दाम रुचकदानोचितहस्ता कृष्णकालगा हरिताम्‌ । 
नवतिधनुखग्जिनप्र णतामिह मानवी प्रयजे ।॥। 
पग्राशाधघर २।१६४ 


ऊदृघ्व॑ द्विहस्तोदध तमत्स्यमाला ग्रधोद्विहस्तात्तलप्रदानाम्‌ । 
वामादित. शीतलनाथयक्षो महद्धिका मानवि मानये त्वाम्‌ ।। 
नेमिचन्द्र ,३ ४३ 


मानवी च हरिद॒वर्णा भषहस्ता चतुभूजा । 
कृष्णशकरसंस्था च फलहस्ता वरप्रदा !। 
वसनन्दि, ५।३५. 


चतुविशति यक्षो १७५ 


नीला पद्मकृूतासना बरभजेबंदप्माणे्यता 
पाथ सदव रद न दक्षिणकरे हस्तद्वये विश्रती । 
वाम चाकुशवष्मंणी बहुगुण शायर विशोका जन 
कुर्यादप्सरसा गण, परिवता नरत्याद्धिरानन्दित ।। 
प्राचारादनकर उदय ३३, पन्‍ना १७७ 
तस्मिन्नेव तीर्थे समुत्वन्ता अझ्रशोका दर मदगवर्णी 
पद्मबाहना चनुभ जा वरदपराशयुवतद क्षिणकरा फर्लांकुशयुकत- 
वामकरा चति । 
निवर्णिय  विका, पन्‍ना ३४५ 
दक्षिणी वरद पाशशोमित बिश्रता भजी | 
वामी फ्लाकुशबरो मुठगाभाब्जासनाजनि ।। 
ग्रशाकारव्या श्राशोतलताथे थासनदेवता । 
ग्रमरचन्द्र, शीतलनाथचरित्र, १६-२० 
११. गौरी /मानवी 
समुद्ग राब्जजलशा वरदा कनकप्रभाम । 
गौरी यजदानतिधनु प्राशदवा मगापगाम ।। 
ग्रादाधर,२।१ ६५ 
दोभिश्वतुभिद्रंपण पथाज “वा किश्रर्ती उुभमभीष्टदानाम ।। 
श्रेवोजिनश्रोपदपद्मभगी गोरी यज विश्नविधा कारोम ॥। 
नमिनचन्द्र, ३८८ 
पह्महस्ता सुवर्णाना गोरोदवी चतुभ ज। । 
जिनन्द्रशासने भक्‍ता बरदा मगवाहना ।। 
वसनन्दि, ४५।२०७. 
श्रीवस्साप्यप मानवी शशिनिभा मानज्भ जिद बाहना । 
वाम हस्तयुग घटाकुशयुतर तसर्मात्यर दक्षिणम ।। 
गाट स्फजितमुदगरेण वरदेनालउत बिश्रती 
पूजाया सकल निहन्तु कलुष विदवतयरवामिल ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३,पन्‍ना १93. 
तस्मिन्तव तीर्थ समुत्पन्ना मानवी दवा गौरव 
सिहवाटना चतुभ जा वरदमुदगरास्वितदर्षिणपपाणि 
कलयाकुणयुक्तवामकरा चेति । 
निर्वाणकलिका पन्‍ना ३५ 


१७६ जैन प्रतिमालक्षण 


देवी च मानवी योरदरीरा सिह्वाहना । 
वरदं मुद्गरप्राग्रं बिश्राणा दक्षिणो करो । 
कलशनाकुशनापि प्रचस्यी दक्षिणेतरी ॥। 
अमसचन्द्र, एकादशजिनचरशित्र,२०-२१ 


१२. गांधारी /चण्डा 
सपदमुसलाभोजदाना मकरया हरित । 
गावारी सप्ततीष्वासत्‌गप्रभनताच्यंते ।। 
ग्राद्याधर ३।१६६ 


लीलावुजाकापरि हस्तयुग्मामघोद्विहस्ते मुसनेष्टदानाम्‌ 
त्वा वासुपूज्मप्रसितान्तरगा साधारि मान्य बहु मानयामि।। 
नमिचन्द्र ,३ ४४ है 


गाधारी सज्ञका दर्वी हरिद्भासा चतर्भजा । 
मुशल पद्मयुग्म च धत्ते मकरवाहना॥। 
वसुनन्दि , ५।३ ६ 


ध्यामसना तरगासना चतर्दों करयोंदं क्षिणयोवेर च शक्तिम्‌ । 
दधती किल वामयाोः प्रसन सुगदा सा प्रवरावताच्च चण्डा ॥। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १३७५ 


तस्मिन्नेव तीथ समुत्पन्ना प्रचण्डादेवी ्यामवर्णा अध्वारूढ़ा 
चत्‌र्भजा वरदशक्तियुक्तदक्षिणकरा पुप्ठगदायुक्तवामपाणि चति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३५ 


देवी चण्डाह्यया श्यामधामदेहाश्ववाहना ॥| 
बिश्राणा वरद श्तधारिण दक्षिणां भूजो । 
पुष्पेण गदया युक्ती दघाना दक्षिणेतरों ॥। 
झ्रमरचन्द्र, वासुपूज्य चरित्र, १८-१६ 


१३. वरोटी |विदिता 


षष्टिदंडोच्चती थेंश नता गोनसवाहना । 
ससपंचापसपरपरवेरोटी हरिताच्य॑ते ।। 
झाशाघर,२३।१६७ 


चतुविशति यक्षी १७७ 


ऊष्बन हस्तद्वितयेन सर्पावध.स्थितेनों जितचापवाणो । 
यजे वहन्ती विमलेशयक्षो वरोटिका नाटितविध्नकोटिस ।। 
नेमिचन्द्र, २४४ 


बेरोटी नामतों देवी हरिद्वर्णा चत॒र्भजा । 
हस्तद्येन सप्पीं द्वो धत्त घोनमवाहना ॥। 
वसुनन्दि, ९। ४१ 


विजयाम्बुजगा च वेदबाहु: कनकाभा किल दक्षिण द्विपाण्यो: 
दधरपाशधरा च वामपाण्याविदिता नागधनुध राउववतादुबा ॥। 
ग्राचारदिनकर, उदय ६३ पन्‍ना १७७ 


तस्मिन्नेव तोर्थे समुल्पन्ना विदिता देवा र-तालवर्णां 
पद्मारूढा चतुभजा बाणपागयक्‍तदक्षिणपाणि धनुनगि- 
युक्तवामपाणि चेति । 

निरवाणक लिका, पन्‍ना ३६ 


१४. अ्नंतमती /अवुदा 


टेमाभा हंसगा चापफलवाणवरादता | 
पचाशच्चापतु गारं द्‌भवतानतमतीज ते ।। 
ध्राथाधथर, ३ै १८ 


झ्रधिज्यधन्वीन्तम पातलुगं निधानवाण दघधताप्टदानम | 
समचितानंतमताी प्रसनन्‍ना भयादिहानंतजिनश्यक्षी ।। 
नेमिचन्द्र, ३४५ 


तथानंतमती देवी >मवर्णा चत॒भृंजा । 
चापं वागा फनं धत्त बरदा हंसवाहना ।। 
वसुनन्दि, ५।४३ 


पद्मासनोज्ज्वलतनुश्चतू रादय वा हू : 
पाशासिलक्षितसुदक्षिणहस्तयुग्मा । 
वामे च हस्तयुगलेड्धू श्लेटकाम्या 
रम्यांकुशा दलयतु प्रातपक्षवन्दम ।। 
प्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७७ 


श्ष्८ 


जैन पअ्रतिमालक्षण 


तम्मिन्नेव तीर्थ समुत्पन्ना अंकुशा देवी गोौरवर्णा 

पद्मवाहना चतुभंजा खड़गपाशयुक्नदक्षिणकरां 

चमंफलकाकुशयुत॒वामहस्ता चति। 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३६ 


अप्रदहूू शा नाम्ना देवी तु गौराड़ी कमल,सना ।। 
दक्षिण फलक वामे त्वकुशं दघती करें । 
प्रनन्तस्वामिनश्तो थन्पिन्ना शामनदेवता ।। 

प्मरचन्द्र, अनन्तजिनचरित्र, ९६-२० 


१५. मानसी /कन्दर्पा 


साबवुजधघनुदानाकुणण रोत्पला व्याप्नगा प्रवालनिभा । 
नवपचकचापोच्छितजिननम्रा मानसीह मन्येत ।। 
ग्राशाधर, ३/१६६ 


प्रंभोामर का्कमिप्टदान धन्ते कुथ मार्गणमृत्पलं च । 
दघाति वथ॑ धर्मजिनशयक्षी या मानसीमा बहु मानयामि ॥। 
नेमिचन्द्र, ३४५ 


देवता मानसी नाम्ना पडभजा विद्र मप्रभा । 
व्याप्रवाहनमारूढा नित्य धर्म्मानुरागिणी ॥। 
वसुनन्दि, ५/४५ 


कन्दर्पांधत परपन्न गा भिधाना 
गौरामा कषगमना चतुरंजा च । 
सत्पद्यामययुतवा मपाणियुग्मा 
कल्हाराडू दाभूतदक्षिणद्विपाणि: ॥। 
ग्रादचारदिनकर, उदय ३२, पन्‍ना १७७ 


तस्मिन्नेव तीर्थे समुत्यन्ना अन्‍्दपी देवी गौरवणो 
मत्स्यवाहना चतुर्भुजां उत्पलाकुशयुक्तद क्षणिकरा 
पद्मा भययुक्तवा महस्तां चेति । 

निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३६ 


खतुविशति यक्षी १७६ 


कन्दर्पा नाम देवी त गोराड्रा मोनवाहना ।। 
उत्तलाडू अमंयुक्तो दक्षिणी दधती भूजी । 
वामो सपद्याभयदौ श्रीधमंस्वामिदासने ।। 
ग्रमरचन्द्र, धर्मंजिनचरितश्र, २०-२१ 


१६. महामानसी/ निर्वाणी 
चत्रफलेटिवराकितकरां महामानसी सुबर्गाभाम । 
शिखिगा चत्वरारिषद्धनुरुननतजिननता प्रयजे ।। 
प्राशाधर,३। १७० 
रथांगपाणि फलपूरहस्त' मी टी शय” दानकरामजैयाम । 
शातीदपादाम्बुजदन्तनाचित्तां काता महामानसि मानये त्वाम्‌ । 
नेमिचन्द्र ३४५ 


सा महामानसी देवी हेमवर्णा चतभंजा । 
फलेद वक्रहस्तासी वरदा शिखिवाहना ।। 

वसुनन्दि, ५। ४ ५ 
पद्मस्था कतकरूचिश्रत भू जा भूत 
कमत्हारोत्पलकलितापसब्यपाण्या । 
कारकाम्बुजसव्यपा णियुग्मा 
निर्वाणा प्रदिणत्‌ निव ति जनानाम्‌ ॥। 

ग्रानार दिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १८७ 
तस्मिन्नेव तीर्थे समुत्पन्ता निर्वाणी देवी गौरव्णी पद्मासनां 
चनुभ जा पुस्तकोत्पलयुवतदक्षिणकरा कमण्डलुकमलयुकत- 
बामहस्ता चेति । 

निर्राणकलिका, पन्‍ना ३६ 


१७. जया। बला 
सचक्रशाखामिवरा रुकमाभा कृणकोलगाम । 
पंचजियद्वनुख॒गजिननम्रा यज जयाम ।। 
ग्राशाघर,३/१७१ 
चक्र समाक्रातविरोधिच क्र शंख स्वभुकारकृतारिभीतिम्‌ । 
झ्रत्युयवड्गं वरमादधाना यज जया कुंथजिनेन्द्रयक्षीम्‌ ।। 
नेमिचन्द्र, ३४५-३ ८६ 


१८० 
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जयदेवी सुवर्णाभा कृष्णशूक रवाहना । 
शखासिच्रक्रहस्तासो वरदा धम्मंवत्मला ।। 
वसुनन्दि, ५। ४ € 
शिखिगा सुचतुभंजानिपीता फलप्रर दघतो त्रिद्युलयुवतम्‌ । 
करयारपसव्ययाश्र सत्य करयुग्म तु भणुटिभत्बलाबन्यात्‌ ॥। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १७७ 
तस्मिन्नव तीर्थे समुत्पन्ना बला देवी गोरवर्णा मयूरवाहनां 
चतुभूजा बीजपृरकशूल।न्वितदक्षिणभुजा मुषण्डिपद्यान्वित- 
वामभजा चेति। 
निर्वाणक लिया, पन्‍ना ३६ 
देवी बलाह्या गौरदेहा बहिणवाहना ।। 
बीजप्रकणलाडू। बिश्वञाणा दल्षिणा भजो। 
वामो मुपण्दपद्माडु वुन्था शासनदेव्यभूत ।। 
ग्रमरचन्द्र, तन्थुजिनचरित्र, १६-२० 


१८. तारावती/ धारिणी 


स्वर्णाभा हसगा सपंमगवज्ञवरादधु राम्‌ । 
चाय तारावती १्िशच्चापोच्चप्रभभाक्तिकाम्‌ ।। 
प्रायाघर,२। १७२ 
देवी ताराबती नाम्ना ट मवर्ण्णा चतुभूजा । 
सर्प ब्ज्ञ मृग धत्तो वरदा हसवाहिनी ॥। 
वसुनन्दि, (।५१ 
नीलाभाव्जपरिष्ठिता भजचत प्कादयापसब्ये कर- 
द्न्द्ें करवमातुलिगकलिता वाम॑ च प।णिद्वय । 
पद्माक्षावलिधारिणी भगवती देवाचिता धारिणी 
सघस्याप्यश्विलस्थ दस्युनिवहं द्र/करोत्‌ क्षणात्‌ ।॥। 
झाचारदिनकर, उदय ३३,पन्‍ता १७८ 
तस्मिन्नेव तीर्थे समुत्पन्ना धारिणी देवो कृष्णवर्णा चत्र्भुजा 
पद्मासना मातुलिगोत्पलान्वितदक्षिण भुजा पाश्षाक्षसूत्रा न्वित- 
वामकरा चति। 
निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३६ 


चतविशति थक्षी श्ध१ 


मातुलिगात्पलधरीौ बत्रिश्र णा दक्षिणों भजी । 
पद्माक्षमूत्रिणो ब'्मीं नं।लाज़्री नलिनासना ॥। 
धारण॑त्यग्नाथस्य तोर्थे शासन्देवता । 
प्रभो सवंपरोवाराभवद विहृरतर्-वि"त ।। 
ग्रमरचन्द्र, ग्ररजिननगित्रि, १६-२० 


१६. अपराजिता | वरोटी 
पच्रविद्यतिचा पं च्चदे बस वापराजिता । 
दरभस्थाच्यंते खेटफलासिवरपुक हरित्‌ ।। 

प्राधावर,३ 


(६७ 


हस्तद्वयेनापरिमन छटकृ पाणमन्येन फ३ प्रदानम्‌ । 
उद्विश्रा मल्लिजिनन्द्रयक्ष। गक्लातु पूजामपराजितयम ।। 
नगिचन्द्र, - ४< 


ग्रप्टायद सम|रूदा दवी नाम्नापराजिता । 
फलासिखेटहस्तासोी 7र्िदिवर्णा चलुभंजा ।॥। 
बगुनन्दि, ४ ५२ 


कृष्णा पद्मक्ृतासता शुसमयप्राद्त्चतुबहिभुत 

मुक्ताक्षावलिमदभत च बरद सपूर्णमुद्धि भ्रता । 

चज्चदक्षिणवा'णयुग्ममित र्मन्वामपराणिठ्रय 

सच्छक्ति फलपूरक प्रियतमा नागाबिपास्यावतु ।। 
ग्रानारदिनवर, उदय २३, पन्ना १७८ 


तस्मन्नव ठीथ समुत्पन्ना बराट्या दवी पद्मयासना 
चतुनुजा वरद क्षसूतयुक्तदक्षिणकरा मातुलिग- 
गक्तियुतवामहरता चति । 

निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३६ 


वरद साक्षसृत्र च दक्षिणो विश्वती भुजोी । 
वामो पुनर्मातुलिगशकत्यज्ञी कमलासना ।। 
वेराट्या गजपट्टाभा मल्‍ल: शासनदव्यमूत्‌ । 
ग्रमरचन्द्र, मल्लिजिनच रित्र, ६०-६६ 


१८२ जेन प्रतिमालक्षण 


२०. बहुरूपिणी /नरदत्ता 
ग्रष्टानना महाकाया जटामुकुटभूषिता । 
कृष्णनागसमारूढा देवता बहुरूपिणी ।। 
वसुनन्दि, ५/५५ 


पीता विशतिचापोच्चस्वामिका बहुरूतरिणीम्‌ 
यज क्ृष्णाहिगा खेटफलख ज्जवरोत्तराम ।। 
झागाघर ३/१७४ 


या खेंटकं मंगलमातुलगं कृपाणमुग्रं बरमादधाति । 
सा न. प्रसन्ना मुनिसुव्रताहंत्मक्तास्तु भव्यबहुरूपिणीष्टया ॥। 
नेमिचन्द्र, ३४७ 


भद्रासना कनकरुक्तनुरुच्च वा हु- 
रक्षावलीवरददक्षिणपादयुग्मा । 
सन्‍्मातुलिड्डयुतशूलितदन्यपाणि 
रच्छु--तिका भगवती जयनान्नदत्ता ॥। 

ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १३८ 


तस्मिन्नेव तीर्थ समुत्पन्ना नरदत्तां देवी गौरवर्णा 
भद्रासनारूढा चतुभूजा वरदाक्षसूत्रयुतदक्षिणकरा 
बीजप्रककुम्भयुतवामहस्ता चति । 

निर्वाणक लिका, पन्‍ना ३६ 


२१. चामुण्डा |गाधारी 
प्रष्टबाहुश्रतुवंक्त्रा रक्‍्ताक्षा नदिवाहना । 
चामुण्डा देवता भीमा हरिद्वर्ण्णा चतुभुजा ।। 
वसुनन्दि, ५ ५७ 
चामुण्डा यष्टिखेटाक्षसू 5 खड्त्कटा हरित । 
मकरस्थाच्यंते पचदशदंडोन्ननेशभ'क ।। 
प्राशाघर, २ १७५ 


इष्टयास्तु तुष्टा घृतयप्टिखेटसव्यद्विहस्तान्यकरद्व येन । 


दिव्याक्षमालामसिमादधाना चामुडिकां श्रीनमिमानमन्ती म्‌ ।। 
नेमिचन्द्र, ३४७ 


क्तुविशति यक्षी १८३ 


हंसानना दाशिसितोारुचतुरभजादया खड़ वर सदपसव्यक रद्धये च | 
सव्ये च पाणियुगले दधती शकुन्त गान्घा रिका बहुगुणा फलपू रमव्यात्‌ ।। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७७ 


गांधारीदेवी इवेतां हंसवाहना चतुर्भज! वरदखड् युक्त- 
दक्षिणभुजद्वयया बीजप्रकभ (बनन्‍्त ?) युतवामपाणिद्दया चेति । 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३६ 


गाधघारी घासने देवी श्ेताड़ी हंसवाहन! । 
वरद खजड्िनं बाहु दक्षिणावपरों पुन: ।॥॥ 
सबीजप्रो बिअ्राणा सन्निघो श्रोनमिप्रभों । 
पृथ्व्या विहरत: सर्वेपरीवारस्त्वभूदिति । 
ग्रमरचन्द्र, नमिजिननरित्र, २०-२१ 


२२, आम्रा /भ्रम्विका 

द्विमुजा सिहमारूढा श्राम्रादेवी हरित्प्रभा ॥। 
वसुनन्दि, ५/५: 

सव्येकद्यपगप्रियंकरसुतुकप्रीत्य करें बिश्रती 

दिव्या म्रस्तवक॑ शुमंकरकरश्लिप्टान्यहस्तागुलिम्‌ । 

सिहे भत्‌ चर स्थिता हरितभामा म्रद्र मच्छायगा 

वंदारं दशकामुकोच्छयजिन देवीमिहाम्रा यजे ।। 

प्राशाबर, ३/१७३६ 

धत्तो वामकटो प्रियंक्रसुतं वाम करें मजरी- 

माम्रस्यान्यकरे घुभंकरतुजोहस्त॑ प्रशस्त हरी । 

प्रास्ते भत चरे महा म्रविटपिच्छाय थितामीष्टया 

यासो ता नुतनेमिनाथपदयानंम्रामिहाम्रा यज ।। 

नमिचन्द्र ३४७ 

सिहारूढदा कनकतनुरुग्वेदबाहुअ्र वामे 

हस्तदन्द्द कयतनुभुवो विश्रती दक्षिगेत्र । 

पादाम्नाली सकलजगता रक्षणकाद् चिन्ता 

देव्यम्बा नः प्रदिणतु समस्ताघविध्वंसमाशु ।। 

ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १३८ 


१८४ जैन प्रतिमालक्षण 
तम्मिन्नेव तोर्थें समुन्पन्नां कूध्माण्डीं देवी 
कनकवर्णा सिहवाहनां चत्‌र्भजां मातलि झजुपाणयुक्त- 
दक्षिणकरां पुत्रांकुशान्वितवामकरां चति । 
निर्वागकलि का, पन्‍ना ३७ 
२३. पद्मावती 


देवी पद्यावती नाम्ना रक्‍तवर्णा चतुभंजा ॥। 
पद्मासनांकुदं धत्तो स्वक्षसूत्र च पड्टूजम्‌ । 
प्रथवा षड्भजा देवी चत्‌विंशतिसद्भजा ॥ 
पाशानिकुतवालेन्दुगदा मसलसयुतम्‌ । 
भुजापषटक समाख्यातं चत्‌विद्यतिर्च्यते ॥। 
शंखासिचक्रबालेन्दुपद्योत्पलटरासन । 
हक्तिपाशांक॒श घण्टां वां मुसलखेटक्रम्‌ ।। 
त्रिशल परशु कुंत॑ वृद्ध माला फल गदा । 
पत्र च पल्‍लव॑ धत्तो वरदा घम्मंवत्सला ।। 


वसुनन्दि, ५)६ ०-६४ 


येष्ट कुर्कटसपंगा त्रिफणकात्तसा द्विबों यातपट्‌ 
पाणादि:सदसत्कृते च धृतदंखास्पादिदों ग्रप्टका। 
तां शातामरुणा स्फ्‌ रच्छुणिसरोजन्माक्षमाला वरां 
पद्मस्था नवहस्तकप्रम नता यायचज्मि पद्मावतीम ।। 


ग्राशाधर, ३।१७७ 


पाणाद्यन्वितपडभ जारिजयदा ध्याता चतविशति 
शंखास्यादियुतान्करांस्तु दधती या क्रणान्तयथंदा ॥; 
शान्त्य सांकुधवारिजाक्षमणिसटनेश्वत्‌ भि: करें 
युक्तां ता प्रयजामि पाश्वंविनता पद्मस्थपद्मावतीम ।। 
नेमिचन्द्र ३८३७-४८ 


चतुविद्वति यक्षी १८५ 


स्वर्णाभोत्तमकुकुंटा हिगमना सौम्या चतुर्बाहुभद 

वामे हस्तयुजेदड्धू श दधिफल तत्रापि वे दक्षिण 

पद्म॑ पाशमुदऊुचयन्यमविरनत पद्मावतीदेवता 

किन्नयं चितनित्यपादयुगला संघस्य विघ्न हियात्‌ ॥। 
प्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १७८ 


तस्मिन्नेव तीयें समुत्यन्ना पद्मावता देवी कनकवर्णा 
कुकुटवाहुना चतुभजा पद्मपाशान्वितदलिणकरा 
फलाकुशाधिप्टितवामकरा चेति। 

निवणिकलिका, पन्‍ना ३७ 


२४. सिद्धायिका 


सिद्धायिका तथा देवी द्विनजा कनकप्रभा ॥। 
वरदा पुस्तक धत्ते सुभद्रासनमाश्रिता । 
वसुनन्दि, ५।६६-६७ 
सिद्धायिका सप्तकरोच्छितांगजिनाश्रयं पुस्तकदानहस्ताम्‌ । 
श्विता सुभद्रासनमत्र यज्ञ हेमझति सिहरगति यजेहम्‌ ॥। 
ग्राशाधघर, ३/१७८ 
बिनत्ति या पुस्तकमिष्टदान सव्यापसब्पन करदट्येन । 
भद्वासनामाश्रितवर्धमाना सिद्धायिका सिद्धिकरी भजेताम्‌ ।। 
नमिचन्द्र, ३८४८ 
देवी सिद्धायिका चामोदासीना गजवाहन । 
हरिच्छवि: पुसम्तकाहया3भयदौ दक्षिणों करो ।। 
वामो तु दधती बीजप्रवललकिसंयुतो । 
प्रभारभता ते नित्यासन्न शासनदेवते ।। 
ग्रमरचन्द्र, २ ८८-२ ४६ 
सिहस्था हरिताड्ररुक भजचतुष्केण प्रभावोजिता 
निन्‍य धारितपुस्तकाभयलसद्वामान्यपाणिद्वया । 
पाशाम्मोरुहराजिवामकरभाग्‌ सिद्धांयिका सिद्धिदा 
श्रीमंघस्य करोतु विध्नह रण देवाचंने संस्मृता ।। 
प्राचारदिनकर, उदय 3३, पन्ना १७८ 


१८६ जन प्रतिमालक्षण 


तत्तीर्थोत्पन्ना सिद्धायिका हरितवर्गा सिहवाहना 
चतुम्‌ंजा पुस्तकाभययुकतदल्षिणकरा मातुलिग-- 
बीणान्वितवामहस्ता चति । 

निर्वागकलिक', पन्‍ना ३७ 


सर्वाक्त यक्ष 
उत्तग शरद भ्रशुभ्रमुचितं सद्दिभ्रम जिश्रत 
या दिव्यद्वधिमाम्राह शिरसि श्राधमंचक्र दवो । 
हस्ताम्यामसित्य्युति करयुगेनान्येन बद्धाजलि 
ते जेनाध्वररक्षणक्षममिम सर्वाह््ययक्ष यज ।। 
नमिचन्द्र, पन्‍ना €€ 


ग्रनावत यक्ष 
मेरोरीशानभागे कुरुपु मणिमयस्यात्तरेपु स्थितस्य 
श्रीजबूभूसहस्य स्थितिजुपमनिश पूवंशाखास्थसोौधे । 
शख चक्र च कुण्डि दधतमुख्करंरक्षमाला च कृष्ण 
पक्ष न्द्राब्दमस्या भवदिशि विधिनानाव॒तन्द्र भजामि ।। 
नेमिचन्द्र, २६२ 


जबवक्षस्य नानामणिमयवपुष: प्राज्यजबृव॒तस्य 

प्रावशाखाम[वसत नवजलदम्च पक्षिराजाधिरूदम्‌ । 

कुण्डीयखाक्षमाला ग्थचरणकर त्राणनि:शपजवृू 

द्पश्नाक यजस्मिन विधुरविधुतयनाव॒त व्यतरन्द्रम्‌ ॥॥ 
पग्राशाधर, ३।२० १ 


ब्रद्मशाति यक्ष 
ब्रह्मगान्ति विद्धवर्ण दष्ट्राकराल जटामुकुटमण्डिन 
पादुकारढ भद्वासनस्थितिमपरवीतालकृतस्क्ध 
चतुभज ग्रक्षसूत्रदण्डकान्वितदक्षिणपाणि कुण्डिकाक्षत्रा-- 
लकृतवामपाणि चेति | 
निर्वाणकलिका, पन्ना ३८ 


क्षेत्रपाल १८७ 


तुम्बरु यक्ष 
भगवर्द ह-प्रतिवन्‍नप्रतिहारभावत्वेनाधिप्ठितद्वा राभ्यन्त राय 
जटा म॒कुटधारि गे नरशिर:कपालमालाभूपषनतशि रोधराय 
खट्वागपाणवे तुम्बरवे स्वाहा। 
निर्वाणकलिक, विम्बप्रतिप्ठाविधि, पन्‍ना २० 


क्षेत्रपाल 
ऊध्वेस्थेन करद्वयेत फनक खज्भ कराम्यामधा 
वर्तिम्यामुझसा रमेयमसितं स्फूजंद्गदा विश्रतम्‌ । 
प्रत्युहक्षपणक्ष मं सभवितक्षेत्रव्नज क्षेत्रपम 
तेलेनाय सतामिपिच्य विद्ध तिदूरकंधंसरम्‌ ।। 
नमिचन्द्र, १? ५-११६ 
क्षेत्ररालो जिनावीकजटामुकुटभूपित' । 
विदूराकितसन्मोलिरंजनाद्रद्रस निम: ।। 
सारमेयसमारूढा नग्नो नागविभूषण:। 
त्रिलोचन श्रतुर्बाहः तंलाम्पसूसुविग्रह:।। 
स्वर्णपात्र गदा विश्रदरमरू धनुकामपि । 
जिनेय्वर जिनमुनीन्‌ बदारुघसंवत्मल: ।। 
नि:पत्नीकां जिनज्याया. प्रत्यूटक्षपणक्षम: । 
एवविधगुणा ध्वस: पूजनीय. सुबस्तामि. ॥। 
भट्टाकलक, प्रतिष्ठाकल्प 
नम. दा अवालाय कृ'णगौरकाजचनधृूसर क पिलवर्गाय 
कालमघमघनादगिरिविदारण झाह लादन प्रहलादन 
खब्जकभी मगामुखभूष णदू रित विदारणदूरितारि 
द्ियकर  तनाथप्रमतिप्रससिद्वाभिधानाय विशतिभ जदण्डाय 
वर्बेरकेशाय जटाजटमण्डिताय वासुकीकृतजिनापवीताय 
तक्षककृतमखलाय शेपकृतहाराय नानायुव्/स्ताय 
सिहचर्मावरणाय प्रेतासनाय 
कुब्कुर्वाहनाय त्रिलोचनाय ग्ानदर्भ रवाद्यभरवपरिवताय 
चनत्‌ पब्टयोवनिनीमध्यगताय । 
ग्राचार दिनकर, उदय ३१, पन्‍ना १८१. 


श्पप८ 


जन प्रतिमालक्षरा 


क्षेत्रपाल क्ष त्रानुरूपनामानं श्यामवर्ण बबं रकेश-- 
मावृत्तपिड़्नयन विकतदप्ट्रं पादुकाभिरूढं 
नग्न कामचारिणं पडभजं मुदग रपाशड म रूका- 
न्वितदक्षिगपराणि श्वानाकुणगेडिकायुतवा/ मपाण 
श्रीमद्‌भगवतों दक्षिणपाश्वे ईशानाशिनं दक्षिणाशामुखमेतर 
प्रतिप्ठाप्यमिति । 
निर्वाणकलिका, पन्‍ना ३८,३४६ 
प्रासादे वा गटे वा क्ष त्पालस्प द्विबा मूति कायरूपा वा 
लिगरूपा वा । 
ग्राचारदिनकर, उदप ३३,पन्‍ना २१० 


भ्रष्ट मात॒का 


इन्द्राणी 


हन्द्राणी वंप्णबी कौमारी वाराही ततः परा । 

बहागी च महालक्ष्मी चामण्टा च भवानि च ।। 

इन्यप्टो देवता गअ्रश्र दिधिवद्राण्यादिकास्तथा । 

ब्रद्माण्यान्या विदिदवेव लेख्या विध्तविनाथये ।। 
भट्टाकलक, प्रतिष्ठाकल्प 


द्धती पविमिन्द्रागी चक्र वेष्णव्यसि च कौमारी 

संर वाराही मशन ब्रह्माणी गदा महालक्ष्मी । 

शित चामण्दायनि माहेशी मिण्डमालमाघ्नवन्तु 

विध्नान्‌ प्रणवम्‌खारया गभस्वाहान्तमत्रविन्यस्ता, ।। 
प्राशाधर, ३।२०७ 


उत्तगमत्तद्वि रदेन्द्ररढढा रूढ्ाप्रवद्ञायुध्र मद हन्ती । 
ऐन्द्री बसत्विन्द्रदिशीट़ वेद्या हेमप्रभा विध्नविनाशनाय ॥। 
नेमिचन्द्र, ३६५ 


भगवति इन्द्राणि सहख्ननयने वज्ञ हस्ते सर्वाभरण भूषिते 
गजवाहने सुराड्भरनाकाटिवेप्टिते काड्चनवर्ण ******** 
ध्राचरदिनकर, उदय ६, पन्ना १३ 


ग्रष्ट मात॒का १८९ 


वेष्णवी 


कोमारी 


वाराही 


ब्रद्माणी 


या वेष्णवी विष्णरथागयाना जिष्णोजिनेशस्तवने सुनीला । 
प्रत्यथिचक्रप्रतिघातचक्र धत्वेयमास्ता दिशि सा यमस्य ।। 
नेमिचन्द्र, २६५ 
भगवति वेष्णवि दशखचक्रगदाशाज्रखड् कर 
गरूडवाहने श्यामवर्ण'*****- ; 
ग्राचारदिनवर, उदय ६, पन्‍ना १३ 


कौमारिका कोमलविद्रमाभा शिखडियाना धृतमडलाग्रा । 
प्रचण्डमुवस्तात्प्रतीच्या वेया जिनेनद्र।व्वरविष्नथान्तये ॥। 
नमिनन्द्र, ३६६ 
भगवति कौमारि पण्मुखि शूलशवितिधरें वरदाभयकरे 
मयू रवाहने गौरवार्ं "०  ****--* ४५ 
ग्रावारदिनकर, उदय ६, पन्ना १३ 


वाराहिका वन्यवराहयाना श्यामप्रभाभाकरमय रपाणि: । 
प्रत्नोत्त रस्या दिश वेदिकायामास्ता समस्ताध्वर विध्नश न्त्ये ।। 
नमिचन्द्र, ३६६ 


भगवति वाराटि वराहीमुखि चतक्रख जु ?स्ते शेपबाहने 
द्या मवबण # ७० ० ०७ + ७० ०» ७०० ७७क 
भ्राचारदनक र, उदय ६, पन्‍ना १३ 


पद्यप्रभाका ध्ितपद्मयाना विद्वेपिसत्रासकमृद्गरास्त्रा । 
ब्रह्माणिसंजा जिनयअवेद्या हुताशनाशा समलंकरोातु ।। 
न॑मिचन्द्र, ३६६ 
भगवति ब्रह्माणि वीणापुस्तकप /क्षसूत्रकर हंसवाहने 
हवतवण ग्रागच्छ ***४* *८:८*-** 
ग्राचारदिनकर, उदय ६, पन्‍ना १२ 


१९१० जैन प्रतिमालक्षण 


लक्ष्मी /महालध्मी (त्रिपुरा 
हवेतच्छदाभोदुरुवाहनस्था लक्ष्मीगंदालक्षितशस्त्रहस्ता । 
विध्नापनोदाय दिश्ीह वेद्या: प्रवतेतां दक्षिणपश्चिमायाम्‌ ।। 
नेमिचन्द्र, ३६६ 
भगवति त्रिपुर पद्मपुस्तकवरदाभयकरं सिहवाहने 
ेतवर्णो *- ०००----: **: 
ग्राचारदिनक्र, उदय ६, पन्‍ना १३ 


चामुण्डा 
चामडिका प्रतगता समध्यमातंण्डदीप्निध तदण्डशक्ति' । 
प्रत्यहशान्त्ये दिशि वेदिकाया: प्रवतंतामुत्तरपश्चि माया: ।। 
नेमिचन्द्र, ३६६ 

भगवति चामुण्ड शिराजालकरालशरीरे प्रकरितदश्ने 
ज्वालाकुन्तले रक्‍तत्रिनेश्ने शुलकपालख ज्डू 4तकेशकरे 
प्रेतवाहने घ्सरवगों 8 

ग्राचारदिनकर, उदय ६, पन्‍ता १३ 


रुद्राणी /माहेश्वरी 
उच्चंडयाक्कर गते धृतभिडिमाले मरद्राणि रुद्रामलच्द्रकान्ते | 
पूर्वात्तरस्था दिशि तिप्ठ बद्या विद्यानिधेरध्वरविष्नशान्त्ये ॥ 
नेमिचन्द्र, ३६७ 

भगवति महेश्वरि झूलपिनाककपालखटव।पब्नकरे चन्द्राधललाटे 
गजचर्माव॒ते दशेषाहिबद्ध काञ्चीकलापे जिनयने वषभव हने 
अ्रेतवर्ग अग्रागच्छ # ३७ ७ ७. ३७ ७ ७ ३७ ० $ ७ ७३% ७» ७छ कक 

ग्राचारदिनकर, उदय ६, पन्‍ना १३ 


षष्ठी 
ध्रोषष्ठि क्‍श्राम्रवनासीने कदंबवनविहारिपुत्रद्वययुते नरवाहने 
श्यामागि इृह झ्ागच्छ... 
ग्राचारदिनक र, उदय ६, पन्‍ना १३ 


दस दिकपाल १६१ 


शान्ति /दे 


१. इन्द्र 


२. अग्नि 


वी 


***''बवलदतिवगरदकमलपुस्तककमण्व्लु भपितानै- 
कपाणिसकलजनयान्तिकारिके शान्लिदेव्य स्वाहा । 
निर्वाणकलिका, बिम्बप्रतिष्ठाविधि, पन्‍ना १८ 
तथा जान्तिदेवता धवलवर्णा कमलासना चतनुर्म॑जा 
वरदाक्षसूत्रयुक्त दक्षिणकरा कुण्डिकाकमण्डल्वन्वि- 
तवामकरां चत । 
निर्वाणक लिका, पन्‍ना ३७ 


रूप्याद्रिस्पद्धिघंटायुगपटकटटंकारनानानिदायभ 

ख्ूूपरामख्यातिनित्रोज्ज्वलविलसल्लट्मव्मद्रयस्थ । 

दृष्यत्मामानिकापि विदेशपररिद न रूच्यरन्प्रादिदवी 

लोलाक्ष वज्ध भूपो-ड्रूटसु भगरूच प्रागिहन्द्र यजामि ।। 
ग्राणशाधर, ३॥।१59७ 

उन्तंगं गरदशभ्रशुश्रम चितार अभ्रस्फुर दि श्रमम 

त॑ दिव्याअ्रमुवल्लन द्विमुवारूद प्रगाहश्चियम ।॥। 

दभोलिश्ितपाणमप्रतिहताज ब्वयं बिश्वाजित 

घच्या सयुतमाक्लूय लि मसगा मिन्द्रं जिनन्द्राध्व र ।। 

नेमिचन्द्र, ५४ 
नम; श्रीटन्द्राय तप्तका जचनवर्णाव पीतास्बराय 
ऐरावणवाहनाय वद्चदस्ताय**१**पूव दिगर्धी याय च । 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १७८ 


ग्रागया दिशि मेषबाहनसमास्द सुर मध्व मं 
ग्र'ग्नेयादिवधूजनाहितदृश ज्वालाज्वलच्छेखरम्‌ । 
कल्पातो ग्रहमस्तरश्मिसद्णं स्फज्ज॑त्प्रमोल्कायुष् 
गंधाद्यतं॑मदों वितीय हुतभक देव समाद्धानय ।। 
वसुनन्दि, ६।५८ 


१६२ 


यम 


जैन प्रतिमालक्षण 


म्क्‍्माम्ग्रघरखग्गलचट वपृथप्राउम गाभतुग 
स्थ॑ रोद्रपिगक्षणयुगमतुल ब्रह्मसूत्र शिखास्य्म । 
कुडी वामप्रकोप्ठे दघतमितरपाण्यातपृण्याक्षसूत्र 
स्वाहान्वीतं घिनोमि श्वुतिमुखरसभ प्राच्यपाच्यतरंभप्रिम्‌ ॥। 
ख्राणशावर, ३।१८८ 

दोणश्रुध्मश्रकेशावकमरुण रच जाज्वतज्वालशक्ति 
कुडी वामेश्षमालामितरकरतले विश्वत सोपवीतम्‌ । 
स्वाहायुक्त नियुक्त जिनयजनविधेर्दीयधू यरादिकारे 
सद्वदाघापिसम्यावतमनलमलकारसार यन्‍हम ॥। 

न्मिचन्द्र, ३५४ 
नम ग्रग्नये सवंदेवमुख य प्रभूवतेजोमयाय 
छागवाहनाय नीलाम्बराय पनुर्वाणहरताय 

ग्रचारदिनसर, उदय ३३, पन्‍ना १७६ 
नत्र भ्रग्ति अग्निवर्ण मपवाहन सप्तशिख शक्ितिपाणगि चेति । 

निर्वागक | लका पन्‍ना ३८ 


प्राद्यनप्रचण्टम हिपोत्तमयानसस्थ दादई॑ण्टनकरादधुतदडचड- 
छायागनादिपरिवारप रप्कृतागमाह्ठानये यममिमु 5 शिद क्षिणस्या म।। 
वसुनन्दि, ६।५६ 
कल्पान्ताब्दोधजेत्‌ 4 गृुणफांणगुणाद गा हित ग्रेवघण्टा 
टंकाराय ग्रश्न गक्रमहतमथरब्रातरक्नाक्षसस्थम्‌ । 
चटाचि.काटदण्डाट्मरकरमतिक्रदारादिलोक 
काष्प्योद्रेक नुशसप्रथममथ यम दिश्यवाच्पया यजामि ॥। 
ग्राशाघर, ३।६१८९ 
गवलयुगलधुप्टाम्भीौदमारूडवन्त महितमटिपमुच्चरजन द्रीन्द्रकल्पम्‌। 
प्रसितमहिपरष नीषग चडदडविदितमदयधर्म व्य। ह वय धमंराजम्‌।। 
नेमिचन्द्र,५२ 
नमो यमाय धरमंराजाय दक्षिणदिगधीशाय कृष्णवर्णाय 
चमविरण।य महिषवाहनाय दण्डहस्ताय । 
भ्।वारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १७६ 


दस दिकक्‍पाल १६३ 


तथा यमराजं कृष्णवर्ण महिषवाहन दण्डपाणि चेति ! 
निर्वाण्कलिका, पन्‍ना ३८ 
४. नेऋति 
याम्यापराया दिशि नंक्रतेह्वर 
स्वेम त्यनिकरेश्च संयुतम्‌ । 
कार्तक्षयानं धृतवज्ञभमृदगर 
प्राट वानये जेनमहामहात्मये ॥। 
वसमनदि, ६।६० 


ग्रारूढ धूमधू म्रायतविकटसटारता ग्रदिएरूक्षरूदमा 
लक्षाक्षा +शिप्टा स्फटस्चितकला याद्रमाभागमृक्ष । 
क्रक्रव्यात्वरीतं तिमिरचयरूच मदगरक्षण्णराद्र 
क्षद्र।घ तात यातया परहरतमहं नेऋत तपंयामि ।। 

ग्राशाघर, ३।१6€० 
तमावनील पुरतावलम्बिस्फुटल्सटाभारमदारमक्षम्‌ । 
ग्राक्दमार्भीलमददशयिति वधयत नंक्रतमाहवर्यामि।। 

नैमिचन्द्र, ४२ 
नमो निक्रंतय निकत्यदिगीश'ण धृम्नवर्णाय 
व्यात्वचमाविताय मद॒गरहस्ताय प्रतवाहनाय । 

ग्राचारंदिनव र, उदय ३३, पन्‍ना १७६ 
तथा नैऋतिं हस्तिवर्ण गाववाहन खड्डपाणि चेति । 
निर्वाणगकलिका, ३८ 
२. वरुण 

करिमकरविमानाग्टरसिद्धं सुथ॒ुश्र 
वरुणममरसुख पाणहस्त सभायंम्‌ 
स्वपरजनसमेत्र ध्वस्तनि:शेपर्विष्तं 
ग्रपरदिशि सप्यपृ -वंक व्याहरामि ।। 


बसुनन्दि,६।६ ६ 


१६४ 


६, वायु 


जैन प्रतिमा लक्षण 


नित्याभ: कोलिपा इत्कटकपिलविदच्छेद मो दये इंत 
प्रोत्फल्यत्वद्य वेलत्करकरिमक रव्योमयानाधिम्डम्‌ । 
प्रेवन्मुक्ताप्रवालाभरणभर मुपस्थ।|व॒ दा रादुताक्ष 
स्फज दर भी माहिपाथ क्मणमपरदिग्रक्षण प्रीणयामि ।। 
ग्राशाधर,२।१ ६१ 


करो कथंचिन्मकर: कथचिद सत्यापयेज्जेनकथंचिदुक्तम्‌ । 
यस्त करिप्राइमकरं गतोहिपाशोच्य ते विश्वतपाणपाणि:।। 
नेमिचन्द्र,५३ 


नमो वरुणाय पश्चिमदिगधाश्वरा4 समुद्रवासाय 
मेघवर्णाय पीताम्बराय पाशहस्ताय मत्स्यवाहनाय । 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १७६ 


तथा वरुण घवलवर्ण मकरवाहन पादगपानि चेति। 
निर्वाणकलिका, ३८५ 


झ्रपगोत्त रदिग्देशे प्रचण्डदोर्दण्डबतमहाव्रक्ष म 
म॒गवाहन सभायय सपरिजन वाह वये पवनम ।। 
वसुनन्दि, ६६२ 


वल्गच्छ गाग्रानन्‍नावुदपटलगलक्तीयपीतश्र मा भ्र्‌- 
प्लुत्यस्तस्वातरह: खरकपितकुलग्रावसा रस गपुग्मम | 
ब्यालोलद्गाजयत्र जिजगदसुघृतित्यग्रमग्रद्र मास्न्र 
सर्वावनि्ंसगंप्रभमूमनिकमुदक प्रत्यगतः प्रग्गी(मा। 
झाधाधर, ३।१६० 


य. पचधाराचतुर तुरंगं समारू रोटोरुमठी रुहास्त्र: 
त॑ वायुवेगीयतवायुदर्त्र॑ व्य।छ्वानये व्याहतयागविधष्नम्‌ ॥। 
नेमिचन्द्र, २ ३ 


नमो वायवे बायव्यदिगधोशाय धूसरांगाय 
रक्‍्ताम्बराय हरिणवाहनाय घध्वजप्रहरणाय च। 
झभाचारदिनकर, उदय ३३, पन्‍ना १७६ 


दस दिक्‍पाल १९५ 


७. कुबर 


वाय्‌ सितवर्ण मृगवाहनं वच्चां (ध्वजा) लंकृतपाणि चेति 
निर्वाणकलिका, ३ < 


इतस्ततो नाभिगिरे:सगर्भा गदां सलीला म्रमयन्नुदीच्ये । 
ढ्वारे निषण्णोनुत्ररेवितदे : कुबेरवीरानुसरोपचार ॥ 


ग्राशाघर, ३।१८४ 
उत्तरस्था दिश।यां विमानस्थितं भूरवित्तेश्वरयक्षवंदाबितम्‌ 
यक्षिणंभिवंत्त डिव्यशकत्तापान्वितं व्याइराम कुबर युशवत्यान्वितम्‌।। 

वसुनन्दि,६।६ ३ 
नमो घनदाय उत्त रदिगधीशाय सर्व यक्षेश्वराय 


कैलामस्थ'य ग्रलकापुरीप्रतिष्ठाप शक्रक्रोशाध्यक्षाय 
कनकाह्ाय श्रेतबस्त्राय नरवाहनाय रत्नहस्ताय । 


ग्राचारदिनक र, उदय ३३,पन्ना १७६ 
कुवेरमनेक॒बर्ण निधिनवकारूढ तविचलकहस्तं 
तुन्दिलं गदापानि चेति । 


निर्वागकलिका, ४८ 


ध, ईशान 


कलासाचलसंनिभयतमसितोत्त॒गागवि भ्राजित॑ 

प्जन्यो जितगर्जन॑ वषभमारूढ जगदरदकम्‌। 

नागाकल्प्मनल्पपिगलजटाजूटाबंचद्रोज्जवलम 

पावंत्या: पततिमाह वय अिनयनं भास्वत जिषलायुघधम्‌ ।। 
नेमिनन्द्र,५ ८४ 

ईदशान्या थीतरब्मिद्तिवषभमहायानसंस्थवृषाक 

रुद्राण्यालिगितांगकपिलत रजटा जूटस्थचंद्र म्‌ । 

शूलास्त्रव्यग्रहस्तं भुसगणपरिव तं कृष्णनागप्रभूष 

जने पूज्योत्मवेस्मिन्मवनमभयमिहाह वानयाम्यादरादुद्राकू ।॥ 
वसुनन्दि, ६६४ 


१६६ जन प्रतिमालक्षण 


नम श्री ईशानाय ईशानदिगर्ध।शाय...इवेतवर्णाय 
गजाजिनवुताय वृषमवाहनाय पिनाकशलघराय । 
प्राचारदिनकर, उदय ३३,पन्‍ना १८५० 
तथशान घवलवर्ग वपभवाहन द्विनेत्र झलवाणिचेति । 
निर्वागककलिका,३८ 
६. धरणेंद्र /नाग 
वक्षोजस्तजिपृष्ठश्बसनसमत्र. कूमंराजाधिरूढ 
क्षद्रद्धोंवे बकु नाक्रमणचणम्‌ णिस्फारणब्यप्रपा'णम्‌ । 
संश्लिप्ट दक्महस्नद्वितव्यघुणिफणारत्नम्क्तवाल 
ब्रष्नौद्यापीडम7 च्छितमहियमधोर्चामि पद्मासमतम ॥। 
ग्रायाधघधर ४ | ६१ 
ऐरावणोरुचरणातिपृथत्वधमं श्रीकृमंवद्धनिभपृष्ठकृतप्रतिष्ठम्‌ 
व्याह्यानप धवल मकुशपादहस्त परद्मयापति फणिपतिफणिमौलिचूलम्‌ ।। 
नामचन्द्र, ५४ 
नमो नागाय पातालार्ध'ब्वराप कष्णवर्गाय 
पद्मवा हनाय उरगहस्तापर च । 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३ 
नाग श्यामवर्ण पद्मवाहनमुरगपाणि चति । 
निर्वाणजजलिका, इ८ 
१०. सोम /तब्रद्या 
ऊर्ष्वाया दिश्यमेवद्युतिविशरसुधाधोतभूमण्डलात 
प्राप्प चद्धत्यभिख्यामितुमुदवनाहलादनात्सवंकातम्‌ । 
गोहिण्यापििप्टम॒त्तिद्विर द रिपुविमानस्थित कुतपाणि 
दत्त्वाघं चदनायेज्जिनभवनविधो सोममाहवानयामि ।। 
वसुनन्दि, ६ ६६ 
प्रस्णसितसटौघम्राजित श्तगात्र- 
प्रतरनख ररह सिहमारूढवन्तम । 
कुवलयमयमाल कातकात॑ सकुन्त 
घ्ितनुतक रसाद चंद्रमाव्वानयामि ।। 
नेमिचन्द्र, ५४ 


नवग्रह 


१. सर्य 


6 


२. चन्द्र 


१६९७ 


नमो ब्रह्मणे ऊष्वंलोकाधीश्वराय ......... नामिसभवाय काझ्चन- 
वर्णाय चतुमंखाय श्वेतवस्त्राय पुस्तकक् मलहस्ताय । 
ग्राच,रदिनकर उदय ३३ पम्ना १७६ 


तथा ब्रह्मारां घवलवर्ण रंसवाहन कमण्डलुपाणि चात । 
निर्वाणफलिका, ३८ 


नम: सूर्याय सहसत्रक्रिरणाय रत्नादेवीकानवय ग्रमममुना जनकाय 
--»»-पूं दिगधीशाय स्फटिकोज्ज्वलाय रक्त वरयाय कमलहस्ताय 
सप्नाश्वरथवाहनाय च । 

प्राचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १८० 


तत्रादित्य हिद्ज_लवणंमृष्व स्थित द्विभमुज कमलपाणि नति। 
निर्वाणकलिका, ३८ 


ग्रादित्यमाद्यं सकलपग्रहाणामानिद्यमभोरुट्चारपाणिम्‌ । 
प्मप्रभ॑ नीलतुरगयानमानदयामि प्रबितीय्य॑ पूजाम ।। 
मिटासनप्रनिष्टा 
सूयाय सह्नकिरणाय गजवप्भसिहतृर गवाहनाय 
रक्तवर्णाय ..... ... . । 
प्रतिप्ठाकल्प, पन्ना १४ 


नमश्चन्द्राय..... "तारागणाबीशाय वायब्यदिगधीशाय 
इ्वनवस्त्राय ब्वेतदशवाजिवाहनाय सुधाकुम्भहस्ताय...। 
ग्राचारदिनकर, उदय ३३,पत्ना १८० 


तथा सोम॑ खजनवर्गा द्विभज दक्षिण अक्षसूत्र 
वामे कुण्डिका चति 
निर्वाणककलिका, ३८ 
सारंगमाराहति कुतमस्त्रमंगीकरोति क्षतवेरिवर्ग: । 
यस्त प्रशस्तं सकल हिमाशुमाकारयामि स्वहिताय यज्ञ ॥। 
सिहासनप्रतिप्ठा 


१६८ जन प्रतिमालक्षण 


प्रतीचीदिग्दलोसड्ू त अक्षमालाकमताम्बुपाणिसोमाय 
मृगवाहनाय । 
प्रतिष्ठाकल्प, पन्ना १४ 


३. मंगल 
नम: मंगलाय दक्षिणदिगधीशाय विद्र॒मवर्णाय 
रक्ताम्बराय भूमिस्थिताय कुदहालहस्ताय । 
ग्राचारदिनकर उदय, ३३, पन्ना १८० 


तथाज्रारक रक्ततर्ण द्विभुज दजलिणेक्षयृत्र वामे कुण्डिकां चेति । 
निर्वाणकलिका, ३८ 
जिशुलविघध्वस्तसमस्नशत्रो शोणांगरक्ताक्षपरिप्रहोंग्रा । 
त्वं मंगलातुच्छममुच्चवेश्मिश्ना गच्छ सच्छायसदाहितेष्ब ।। 
सिहासन प्रतिष्ठा 
वारुणदिग्दलासिने रक्तप्रभाक्षसूत्रावल्यकुंडिका लंकृते 
भोमाय गजवाहनाय । 
प्रतिप्ठाकल्प, पन्ना १४ 


४. बुध 
नम: बुधाय उत्त रदिगधोदशाय हरितवम्त्राय 
कलहंसवाहनाय पुस्तकहस्ताय च । 
झ्राचारदितकर, उदय ६३, पन्ना १८० 
तथा बुध पोतवर्ण द्विभज अश्नसू अकुण्डिकापाणि चति । 
निर्वाणकलिका, ३८ 
बुध निरुद्धारिबलं सनोल लीजोप्तसच्छायपरिग्रहागम्‌ । 
दुर्गपसगेकविनाशदक्ष यज्ञ रूदा शातिधषिया यजामि ।। 
समिहासनप्रतिष्ठा 


५. व॒हस्पति 
नम: श्रीगुरवे वहस्यतये ईशानदिगधीज्ञाय सवंदेवाचार्पाय 
सवंग्रहबलवत्त राय काचनवर्णाय पीतवस्त्राय 
पुस्तकहस्ताय श्रीहुंसवाहनाय । 
आचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १८० 


नवग्रह 


६. शुक्र 


७. गनि 


हो हु 


१६६ 


तथा सुरगुरु बीतवर्ण द्विभजं श्रक्षसूत्रकुण्डिकापाणि चेति । 
निर्वाणककलिका, ३८ 
बहस्पति सारमरोसरुहस्थप्रसव्य हस्तस्थितपुस्तक च | 
सुवर्गंवर्ण प्रवितीरणंश।भ क्षोभं दधानं द्वितता यजामि |। 
सिहासनप्रतिष्ठा 


नम: शुक्राय दैत्याचार्याय आग्नेयदिग घी शाय 
स्फटिको ज्ज्वलाय र्वेतवस्त्राय कुम्भहस्त।य तुरगबाहनाय । 
ग्राचारदिनकर, उदय २३, पन्ना १८१ 


तथा शुक्र खतवर्ण द्विभुज प्रक्षसूत्रकमण्डलूगाणि चति । 
निवाणकलिक।, रे८ 


शाल्रयानाहिकरा सुराणां गुरो प्रणष्टप्रतिपक्षदक्ष । 


शुक्र स्‍्वय वदिविधानरक्षामागत्य नित्य कम राजताभम्‌ ।। 
सिहासनप्रतिप्ठा 


नम: शनेश्थराय पश्चिमदिगधीशाय नोलदेहाय 


नील,म्बराय परशुहस्ताय कमठवाहनाय । 
ग्रचारदिनकर, उदय ३३, पन्ना १८१ 


तथा थर्नश्ररमोपत्कृष्ग द्विभूज लम्बकू्च 
किड्चिला त द्विभुजमक्षमालाकमण्डलुयुक्तपाणि चेति । 
निवाणकलिका, इे८ 
दरनेश्वर संचरता ग्रहाणा शनिश्च रकज्जलका लमंत्र 
विद्षिशपेकर्विशषवेपमन्वेषयतं स्वेय माह्वयामि ॥। 
सिहासनप्रतिप्टा 


नम. राहवे ने ऋतदिगर्धीणाय कज्जलब्यामलाय 
इ्यामवस्व्राय परथुट्स्ताय सिहवाहनाय । 
ग्राचारदिनकर, उदय ६४३, पन्ना १८५ 
तथा रषप्ट्रमतिक्रप्णवर्ण प्रधंकायरहित द्विभजमघं- 
मुद्रान्वितपाणि चेति । 
निर्वाणकलिका, ३८ 
्रलीन्द्रतीलासितकायकांतिकेन्वातवत्राइनदा मभूष म॒। 


राहुं हतारिप्टमदष्ट्चष्टमाकारयाम्पत्र पविन्रकायें ।। 
विहासनप्रतिप्ठा 


२०० जैन प्रतिमालक्षण 
€. केतु 
नम: केंतवे राहुप्रतिच्छन्दाय दयामवस्त्राय 
पम्तगवाहनाय पन्नगहस्ताय । 
ग्रानारदिनकर, उदय ३३, पन्ना ११८ 
तथा केतु धू म्रवर्ण द्विमजमक्षसृत्र कण्डिका न्वित-- 
पाणि चति । 
नित्रणकलिका, ३८ 
केतुमंहाकेतु र्तोवगूरो दूरोज्मितारातिकृतापकार: । 
प्रारम्य स्वेज्ञमहे फण!ग्रमणणिप्रभाढय: समुपति शीघ्रम्‌ ।। 
मिहा सनप्र तिप्ठा 
ग्रहगांति 
पद्मप्रभस्य मातंण्डश्रनद्रश्नन्द्रप्रभस्य च । 
बासुपूज्यों भूमिपुत्रों बृुधोह््यष्टजिनेश्वरा . |। 
विमलानंतधर्मारा: शान्ति: कुन्थनं मिस्तथा । 
वधं मानों जिनेन्द्राणा पादपद्म बुध न्यमेत्‌ ।॥। 
ऋषमाजितसुपाश्वा प्रभिनन्दनशीतलौ । 
सुमति. सभव: स्वामी श्रेयासश्र बृहस्पति 
सुविधि: कथित शुक्र: सुब्रतश्च शर्नेश्चर 
नमीनाथों भवरद्वाहु, केतु: श्रामल्लिप ध्वेयो: ।। 
भाचारदिनकर, उदय ३४, दान्त्यविकार 
दिक्‍्कुमारिकाएँ 
भ्रो सुवरणंवर्ग चतुर्भुज॑ पुष्पमुखकमलहस्ते श्रीदेवी प्रागच्छ 
ग्रोरक्तर्ग चतुभज प्ुप्ममुखककमलहस्ते ह्ोोदेवी प्रागच्छ 
भ्रोसुवर्णवर्ण चतुभजे पुष्पमुखअकमलहस्ते घृतिदेवि श्रागच्छ 
झो सुवर्णवर्ण चतुभुंजे पृष्पमुखकमलह॒थ्ते कीत्तिदेवि श्रागच्छ 
झ्रोसुवर्शव्ण चतुर्भज पुष्पमुखकमलहस्ते बुद्धिवि प्रागच्छ 
भ्रो सुवरंवर्णाः चतुर्मज पुष्पमुखकमलहस्ते लक्ष्मीदेवि भ्रागच्छ 
भ्रोसुवर्णग चतुभज पुष्पमुखकमलहस्ते शान्तिदेवि आागच्छ 
झो सुवर्गवर्ण चतुर्मज पुष्पमुबकमलहस्ते पुष्टिदेवि झागच्छ 


वसुनस्दि, ६ 
टीप-नेमिचन्द्र ने इन्हे पृष्पमुखकलश कमलहस्ता कहा है । 
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भौगोलिक नाम 


जयपुर, € 

जालंधर, € 

देवकु 5, ३२ 

देवगढ़, (०८ 

नागोद, (०६ 

नीलगिरि, ५ 

नन्दवनपुर, € 

नन्‍्दीश्बरद्वीप, ४३ 
नलकच्छपुर, ६ 

नवमुनिगुफा, १०५ 

दाक, १००७ 

पटना मंग्रहालय, ३ 
पच्रमेर, ४२ 

प्रिन्‍्म श्राफ वेल्स सम्रहालय, बम्बई, ३ 
बीकानेर, ५३ 

भवनश्वर, १०७ 

भोगभूम, ३२ 

मगघ, ३ 

मथुरा ३, १८, २७, १२, १०३ 
- का सुपाज्व स्तृप, ११२ 


२०२ 


मद्रसम ओर्यिण्टल लायब्रेरी, ८ 
महुडी, १०७ 

मान्यखंट, ५ 

मूद।बद्री, ६ 

रत्नगिरि, ६ 

राजगह, ही ्य 

राजस्थान, ६ 

लोहिनीपुर, ३ 


जेन प्रतिमा विज्ञान 


विजयाध॑ पर्वत, ४५ 
विदेह क्षेत्र, ३२ 
श्रवणवल्गुल, ८ 
सिन्धु, नदी, ४५ 
स्थिरकदम्ब नगर, ८ 
हृडप्पा, ३ 
हाथीगफा, ३ 
हेमग्राम, ५ 


लेखकों और श्राचार्यों के नाम 


श्रकलंक, ७ 
--भट्ठ, प्र/तप्ठाकन्प के 
रचयिता, € तथा 
यथा प्रसंग 
ग्रनतव' यं, ७ 
प्रमरचन्द्रसूरि ३ तथा यथाप्रसंग, 
अगस्वपाय, ८ 
ग्ररिट नमि, तीर्थक र, ४८ 
“+“ भट्रारक, ६ 
ग्रापनन्दि, ९ 
आगाधर, परत, १ तथा अ्न्यत्र 
ग्रायंन नर, € 
टन्द्रमान्द, ५, 2 
उभयभापक्विशेखर, ५ 
उमाकानत गाह २,१०,६६,३ ३, ९ ०५-९ 
उमास्वाति, ४ 
एकसधि भट्टारक, ६ 
कुदकुद, ग्राचार्य, ६ 
कुमुदनन्द्र, वादी, ८ 


हर 


--कल्याण प्रंदिर 

स्तोत्र के रचयिता, ८ 
केल्हण, प्रतिप्ठाचायं, 3 
गुणनन्दी, ५ 
गुणरत्नाकरसू री ६ 
गुण विजपसू रो, ३ 
गुप्त, आार० एस०, १० 
चन्दननन्री, क्षतक, € 
चामुण्डराप, ३, ६ 
जयमेन वसुविन्दु, ६तथा अ्न्यत्र 
--भर्मग्त्ताकर के 

र्चयिता, ६ 
जगन्च<द्रसमूरा, € 
जिनदलसू री, ५ 
जिनप्रभसू री, ५ 
जिनभद्र, गणंा, १०२ 
-- वाचन!चार्य, १०५ 
जिनसन, आचायं, १ ३-६, १०६ 
जेम्स ब्जम, १० 


देशना 


जैन, छीटेलाल, १० 
जन, ही रालाल, ४६ 
देवविजय गणी, ४ 
दौबंलि गजास्त्री, ८ 
धनजय, कवि, ४ 
नरेन्द्रमेन, पण्डिताचार्य, € 
नेमिचनद्र, प्रतिप्ठातिलक 
के रचयिता, ७ तथा 
यथाप्रसंग 
--त्रिलोकसार के 
रचयिता, ४ 
--प्रवचनसारोद्धार 
क रचयिता, € 
ठक्कुर फेक, १०, १२, १८, १५ 
पद्मतन्दि, ८ 
परमानद, पण्डित, € 
परवादिमल्त, मुनि, ७ 
पृष्पदन्त, कवि, ३ 
पृज्ययाद, ६ 
फेर, ठककुर फेरु देखे 
बषप्यभाट्र, ४८, ६, १०६ 
बर्जेस, जम्स, १० 
ब्रद्मस 7, 
भद्रम्वस्गूरि, १०७ 
भट्राबाबव, बीज, 2० 
नण :रकर, देवदत्त, १० 
नवरदेवसूरी, ३ 
मण्दन, 23 तथा अन्यतन्र 
मलयकीति, ६ 
मल्लिपेण, ५ तथा अ्न्यत्र 


२०३ 


माघनन्दी, पिद्धानतचक्रवर्ती, € 

मानतुड्र, ४ 

मेर विजय, ४ 

यविवषभ, ४ 

रविषेण, पभ्राचाय॑, ३ 

राजकी ति, भट्टा रक, € 

रामचन्द्रन, टी०, एन०, ६० 

लोकपाल, द्विज, ७ 

वादिराज, ७ 

वादीभसिह, ७ 

वद्धमस्वामा, € 

वराहमिहिर, १० 

वर्ध म।नसूरि, ३, € 

वरसुनन्दि, प्रतिष्ठासारसग्रट 
के रचयिता, ६, ७ तथा 

ग्रन्यश्न यथाप्रसग 

वसुत्रिन्द, जयसेन, ६ तथा 
ग्रन्यत यथाप्रसग 

वास्तुपाल, महामात्य, ५ 

बामवनन्दी, ५ 

विजयकी लि, ग्राचाय॑ं, ५ ८ 

विनय विजय, उपाध्याय, ४ 

विमलसू।र, ३ 

बीर्सन, ५ 

शिवारया, साभ्बी, ५ 

शीलाक, आचाय॑, ३ 

शुक्ल, द्विजन्द्रनाय, १० 

शुभचन्द्र, भट्रास्क, ५ 

गोभन, मुनि, ४ 

द्यामाचाय, £ 





२०४ जैन प्रतिमाविज्ञान 


श्रोषण, ५ सोमदेवसूरी, १, ६६, १०४५ 
सकलचन्द्र उपाध्याय, € तथा श्रन्यत्र हरिभद्रसरि, €, १०६ 
समनन्‍्तभद्र, १, ४ हस्तिमल्‍ल, ७ 
सांकलिया, डा०, १० हेमचन्द्र, ग्राचागं, ३ तथा भ्रन्यन्न 
सागरचन्द्रस्री, ५ हेलाचायं, ५ 
सिद्धसेन, दिवाकर, ४ क्षपक चन्दननन्दी, ६ 
ग्रन्थों के नाम 
प्रपराजितपच्छा १०, तथा प्रन्यत्र चनुविद्यतिजिनेन्द्रच रित, 
अभिलपिताथंचिन्तामणि, ४० ग्रमरचन्द्रसूरि कृत, २ 
प्रग्निपुराण, ११८-२० चन्द्रप्रमाप्ति, ८४ 
ग्राचारदिनकर, € तथा ग्रन्यत्र चास्त्रिसार, ६ 
ग्रादिपुराण, * जिनसत्सख्रना मस्तात्र, सिद्धसन 
पभ्रादिगाहचरिउ, ३ दिवाकर कृत, ४ 
प्रस्बिकास्तुत्ति, जिनदत्तसूरि कृत, ५ -- जिनसेन कृत, ४ 
-- स्तवन, वासतुपाल कृत, ५ -- श्राशाघर कृत, ४ 
--केल्प, शुभचन्द्र कृत, ५ देवविजय गणी कृत, ४ 
प्रावश्यककर्चाण २ -विनयविजय उपाध्याय कृत, ८ 
प्रावश्यकनिय क्ति टीक।, १०६ जिनसंहिता, इन्द्रनन्दि कृत, ६ 
उपासकाध्ययन, ६ --एकसन्धि कृत, ६ 
“अआवकाचार ग्रन्थ, ६ “वं।दिकुमुदचन्द्र कृत, ८ 
-+ प्ृज्यपाद करत, ६ जिनन्द्रकल्याण म्युदय, ८ 
--सोमदेवसूरि कृत, ६ जन ग्रन्थ प्रशत्ति संग्रह, ८ 
एकी भावस्तोत्र, ४ जबूद्वीपपण्णत्तिसगहोी, ८४ 
कल्पसूत्र, २ जवूद्वोपप्रज्ञप्ति, ४ 
कल्याणमं[२र स्तोत्र, ४ जंबृद्दीपसमास, ४ 
कामचाण्डा ननीकल्व, ५ ज्वालिनीकल्प, ५ 
क्रियाविशाल, ३ तत्त्वाथंसूत्र, ४ 
चउपन्नमहापुरिसच रत, ३ तिसट्विमहापुरिसालंकार, ३ 


चक्रेश्वरीस्तोत्र, ८६ 


देशना 


तिलोयपण्णत्ती, यथा प्रसंग 

ग्रनेक स्थानों पर 
दीपार्णब, १० 
देवतामूनिप्रकरण, १० 
देवीमाहात्म्य, ११७ 
द्वादशाग भ्रागम, ५३ 
धमंरत्नाकर, ६ 
निर्वाणकलिका, ६ तथा प्रन्यत्र 
नेमिनाथ चरित, ३ 
पटठमचरिउ, ३ 
पठितमिद्धसा रस्वतस्तव, ५ 
पंचवास्तुप्रकरण, १० 
पद्मचरित, रविधेण कृत, ३ 
पष्यानंदमहाकाव्य, २, ३ 
पाश्वनाथचरित, ३ 
प्रतिप्ठाकल्प, माघन दि कृत, € 
-- भेट्टाकलंक कृत, € 
प्रतिप्ठाकल्यटिप्पण, ८ 
प्रतिप्ठातलिलक, नमिचन्द्र कृत, 3 तथा 

अन्यत्र यथाप्रमंग 

-- ब्रद्मसूरि कृत, € 
प्रतिष्ठादीपक, नरेन्द्रमेन कृत, € 


प्रतिष्ठादर्श, राजक्रीनति भट्टारक कृत, € 


प्रतिप्ठापाठ, जयसेन कृत, ६ तथा 
अन्यत्र यथाप्रमंग 

“ टहम्तिमल्ल कृत, ८ 

- सकलचन्द्र उपाध्याय, € 

प्रतिष्ठासारसंग्रह, वसुनन्दि कृत, ७ 
तथा प्रन्यत्र यथा प्रसंग 

प्रतिप्ठासा रोद्धार, भ्राशाधघर कृत ७ 
तथा प्नन्यत्र यथा प्रसंग 


२०४ 


प्रवचनसारोद्ध। र, २ 
विषापहारस्तोत्र, ४ 
बृहत्संहिता, १०, १४, १६, ११८ 
भक्ताम रस्तोत्र, ४ 
भरवपद्यावतीकल्प, ५ 
मन्य्यपुराण, (१६-२० 
नहापुराण, ३ ७ 
महाभारत, १५ 
मंत्राधिराजकल्प, ६ 
मानसार, १०, १७ 
मानसाललास, ११८ 
यशबस्तिलकच्म्पू, १ 
यक्षिणीक ल्‍प, ५ 
रत्नकरंडश्रावकावार, १ 
राजवललभ, १० 
रूपमडन, १० तथा अ्रन्यत्र 
वरागचरित, ६ 
वास्तुसारप्रकरण, १० 
विद्यानुवाद, २, ५ 
विविधतीयंकल्ग, १० 
विवेकविलास, €, १७ 
विशपावश्यक भाष्यटी का, १०६ 
विष्णपुराण, 6२, ११४८-१६ 
वेदिक सहिता, ११८ 
दा रदास्तवन ५ 
शुक्रनीति, १४ 
श्रावकाचा र, वसुनन्दि कृत, १, ७ 

--रत्नकरंड, १ 

+युग, ६ 
श्रेदिवीकल्प, ६ 
सत्यशासनपरोक्षा प्रकरण, ८ 


२०६ 


सरस्वती कल्प, बप्पभट्टि कृत, ६ 
--विजयकीति कृत, ६ 
-मलयकी ति कृत, ६ 
न-स्तुति, ग्राशाघर कृत, ५ 

समरागणसू १धार, १६ 

समवायाग, ३ 

सग्रहर्णी, ४ 

सागारधर्मामृत, ६६ 

सूय॑प्रज्ञप्ति, ८ 


जन प्रतिमाविज्ञान 


सूश्रकृता ग, रे 

स्तुतिचतुविशतिका, ४ 

स्वयभूस्तोत्र, ४ 

हरिवद्ञपुराण, ३, १०६ 

सेत्रममास, ४ 

वतिलोकसार, ४ 

त्रिपप्टिलक्षणमहा पुराण, ३ 

दइलाकापुरपचरित ३ तथा ग्रन्यत्र 

+स्मतियास्त्र, 3 


सामान्य 


प्रकुगा, यक्षी ६५, १३२४ 
झ गुल, मान, २०-२५ 
ग्रचल प्रतिमा, १२ 
प्रच्युता, थासन यक्षी, ८६, €०, €६ 
-- विद्यादेवी, ६३, ६४, १२७ 
अ्रच्छप्ता, शासन यक्षी, ६८ 
- विद्यादेंबी, ६३, ६४८, १२७ 
घच्छप्तिका, घासन यक्षी, ६८ 
प्रजित शासनयक्ष, ७४ 
प्रजितबला, गासनयक्षो, ८७ 
भ्रजिता, शासनयक्षी, ८७, १३३ 
प्रनजातदेवी, शासनयक्षा, ६८ 
श्रनंतमती, यक्षी, ६५, १३ ६४ 
अ्नंतवीर्या, यक्षी, देवगढ, १०८ 
ग्रनतागति, यक्षो, ६५ 
प्नावृत यक्ष, ११०, १३६ 
पग्रपराजिता, शासन यक्षो, ६८, १३४ 
--प्रतोहार देवता, ४१ 
बौद्ध देवी, १०६ 


अप्रतिचक्रा यक्षी,८६,१ ०६,१०० १३२ 
- विद्यादेवी, ५८, ४२६ 


अम्बा, १०० 
प्रम्विका,/ ००,१०१,१०५-०९,१२५ 
- दिभजा, १०१ 
- चतुभजा, १०१ 
- ग्रष्टभजा, १०१ 
| स्लोवत, १०० 
-ः फैलप, १०० 
पम्बिला, ६०० 
ग्ररकरभि, यक्षो, देवगढ, १०८ 
अहंत, 2-२ 
-- प्रतिमा, १७ 


झवलोकितेश्वर, १०५ 

झ्वसपिणी २८ 

झशोका, यक्षो ६८५, १३४ 
धाभोगरोहिणी, यक्षी, देवगढ़, १०८ 
धाम्रकृष्माण्डी, १००,१०१ 
झाम्रादेवी, यक्षी, १००, १०१, १३५ 


देशना 


इन्द्राणी), मात॒का, ११५ 
ईश्वर, यक्ष, 39१, ७५, १२८ 
उत्तर कुम, ३२ 
उत्मपिणी, स्प 
ऋषभनाथ, ० तथा प्रन्यत्र 
कन्दर्पा, यक्षी, ६५-६६, १३४ 
कमठ, देव, ४४८ 
करणानुयाग, ४ 
कमंभूमि, ३२ 
कल्याणक, पञुच, ३२ 
कामचाण्डाली, ११२ 
कामसाधनी, १०३ 
कालिका, यक्षा, ८८-६० 
काली, विद्यादेवी, ५६, १०६ 

- यक्षी, ८८-६०, 
किन्नर, यक्ष, 33, १३० 
किप्नरेंण, 3५ 
बुबर, 3६, १०५, १ 3, १२२ 
कुबरा यक्षा, ११२ 
कुमार, यक्ष, 3५, १२९ 
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[उन ग्रन्थों को छोड़र जिनका उल्लेख देशना पृष्ठ २०४-०६ पर किया 


जा चका है ] 


प्रदभतपदमावती कल्प : 


ग्रन्तगरदशाग्रों ; 


्रमिधानचिन्तामणि 


प्रपराजितपृच्छा : 


शाचार दिनकर 


एकबविशतिस्थानकप्रकरण 
काण्ट्रीब्यूबन टू ए बिब्लियोग्राफो 
प्रॉफ इण्डियन प्रार्ट एण्ड एस्थटि- 


वस, प्रथम खण्ड : 


कामचाण्डालिनीक लय 


कंनन्स भ्ाफ इण्डियन प्रार्ट : 


कंटलाग भॉफ मथ्रा म्यूजियम 
खजुराहो की देव प्रतिमाएं 


घण्टाकणंमणिभद्रतंत्रमंत्र : 


चन्द्र प्रज्ञप्ति 


चतुविशति जिनेन्द्रचरित 
चक्रेश्वरी स्तोत्र 
जंबूद्ी पत्रज्नप्ति 


श्रीचन्द्रसूरि 
प्रमयचन्द्रसूरि कृत टीका 


: श्राचायं हेमचन्द्र 


भवनदेव 


: व्धमानसूरि, पंडित केसरीसिह पग्रोमवाल 


बम्बई द्वारा दो जितल्‍्दों में प्रकाशित 
सस्करण । 


: मुनि चतुरविजय द्वारा सम्पादित 
: हरिदास मित्रा, विश्वमारती, शान्ति- 


निकेतन, १६५१. 


: मन्लिपेण 


तारापद भट्ठाचार्य 


: वोी० एस श्रग्रवाल 


; डा० रामाश्रय भ्रवस्थी, ग्रागर!, १६६७ 


साराभाई नबाब, भ्रहमदाबाद 


: शान्तिचन्द्र कृत टीका, देवचंद लालभाई 


जन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई, १६२० 


: प्रमरचन्द्रसुरि 
: जिनदत्तसूरि 
: शान्तिचन्द्र कृत टीका, देवचंद लालभाई 
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: सकलचन्द्र उपाध्याय, गृुजरातो प्रनुवाद 


सहित 
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: मल्लिषेण, हस्तलिखित प्रति, जयपुर 


जिनदत्तसूरि, मेससे सेघजी हू रजी कपनी 
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